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प्रथम दिन । 

रों त्ब हि नः पिता बसो त्वं साता शतकऋतो बझुविथ । | 
ह - झधाते सुस्तमीसहे । | 
| | गे री प्यारी माताश्रो तथा सज्जनो ! | 
; ओशो एक बार मिलकर उस पतितपावनी गायत्री का जिसे | 
महि दयानन्द ने महामन्त्र कहा, उच्चारण कर लें । (श्रौरं सव के | 
साथ उन्होंने उच्चारण किया) है 
' गरो सुभू बः स्वः । तत्सवितुवरेष्यं सों देवस्य घोमङ्नि्द 
 धियोयोनः प्रचोदयात्‌ ऐ ( 
` (और तब बोले 
. इस समय मनुष्य के समक्ष कई एक समस्याएं हैं । कई उलभनों 
| में यह उलक गया है। मनुष्य स्वयं एक समस्या है । और यह संसार 
| एक समस्या ही नहीं, एक रहस्य भी है। भूख की उलझन ही सुल 
' नहीं पाई । राष्ट्रों के संघर्ष की समस्या, विभिन्न दलों की समस्या । 
 लूफानों और अन्त की समस्या। रोग और मृत्यु की समस्याः `ˆ 
तो ग्रभी तक हल नहीं हुईं फिर आज तक यह पता नहीं 
. करि मृत्यु के पदचाठ क्या होता है। केवल शरीर ही मा 
आत्मा भी समाप्त हो जाता है। यदि रहता हैं तो कहाँ न 
है? जोभी जाता है पत्र लिखता है न ता भेजता हैं 
शेसा पर्दा गिरता है कि उस एक्टर का कुछ भी पता नह# 


> CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


ere 7 ५८३० ih < < 
के J 3 re 


हर ई्‌ Digitiz 0 
/ “कहते है विशञत ने कितने ही अयन विद के ्षातगसा 
| हैं। परन्तु विज्ञान भी अभी तक माया में ही उलका: पंडा | सेर 
' भनुष्य की एक भी समस्या को सुलझा नहीं पाया । आज न नरर पा 
६ विज्ञान केवल भौतिक है। जड़ के ही कीचड़ में फंसा पड़ा है।् विचमा 
` मनुष्य केवल जड़ नहीं, केवल पत्थर का टुकड़ा नहीं । इस मेंछ| व्यभिः 
' ऽ दो प्रात्माओं का निवास है। एक समस्त संसार को चझ्न| दल य 
| प परमात्मा और दूसरा इस शरीर का अधिष्ठाता जीवात्मा षद्‌ १ 


`। कहीं कहीं इतना सूखा कि मनुष्य पानी की बूँद को तरसने ल, 

| 7“““उत्ती कि ग्राम के ग्राम, खेतों के खेत डूब जायें अर्थात्‌ इरः 
५ भी विज्ञान का अधिकार नहीं। h 
4. र फिर जहाँ ये समस्‍यायें नहीं वहाँ विज्ञान के सुन्दर गाविः; 
्कारों के होते हुये भी मनुष्य दुःखी है। एक क्षण के लिए भी उसे | 

० सुख नहीं । कहीं भय है, कहीं घृणा, कहीं युद्ध की तैयारियाँ है, कहीं 
: भयंकर शस्त्रं के आविष्कार | ऐसा प्रतीत होता है कि जिस विज्ञान 
_को मनुष्य ने रक्षा के लिए अपना सहायक वनाया था वही ४ 
गै शरोर ले जाता है। कोई भी समस्या उस से सुलझ न 
न नई समस्या को उत्पन्न अवश्य कर देता है । क्यों नह! 
स्या ? क्यों नहीं मनुष्य को सुख मिलता ? इसलिए कि| 
"अधूरा है, केवल जड़ पदाथ के पीछे लगा है। इस प्रकृति: 
तविक शक्ति को उसने समझा नहीं फिर ये सारी उर्लः 
& कैसे खुलेंगे ? उत्तर यह है कि जब प्रकृति और आत्मा 
००-०।वीक। दाक कार. खोज (हिन इसी की आछप्रक्रत्ञान या 
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गात्मञ्ञान कहते हुँ\ 
मेरी धारणा यह है कि ग्ध्यात्मवाद में निश्चित रूपेण लौकिक हा 


झर पारलौकिक सभी प्रकार की उलभनों के समाधान की पूर्ण शक्ति 
विद्यमान है । चोरी को, श्रष्टाचार को, अनाचार, और 
(व्यभिचार को अध्यात्मवाद ही दूर कर सकता है कोई राजनैतिक 


गली भी दूर नहीं कर सकती । उपनि- 
तब लोगों के चरित्र 


लर विदुर जी बोले, “्राजत्‌ कितनी आश्चर्य 
[ इस्मारा संसार लोभ की श्ट खलाओों में फंस गना है। लोभ, क्रोध, भय 
० उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता, पागल हो गया है। आत्मा 
पवि तह जानता नहीं । i र 
` तब एक कथा ने सुनाई । एक वन था बहुत भयानक उसभें 
एः जा पहुँचा। मार्ग उसे मिला नहीं । 
हाथी और कितने ही 


[5 उसके हाथ में आ गई। पकड़ कर ब लटकने लगा। 
ही डरे नीया निप ०५५, उसन बहुत बड़ा 
|: a Vidyalaya Collection. 
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सर्पे-एक अजगर मुख खोले बेठा है। सकर बह कपिं उठा। 
शाख को हढ़ता से पकड़ लिया कि गिर कर अजगर के मुख में न जा. 
पड़े | परन्तु ऊपर देखा तो उससे भी भयंकर हृश्‍्य था | छः मुख | 
वाला एक हाथी वृक्ष को भंभोड़ रहा था और जिस शाखा को उसने 
पकड़ रक्खा था उसे इवेत भर काले रंग के चूहे काट रहे थे। भय से | 
. उसका रंग पीला पड़ गया परन्छु तभी मधु की एक बूंद उसके होठों 
पर आ गिरी । उसने ऊपर देखा । वृक्ष के ऊपर बाले भाग में j 
मक्खियों का एक छत्ता लगा था उसी से शनैः शनैः शहद की बूंद 
गिरती थीं । इन बूँदों का स्वाद वह लेने लगा । इस बात को भूल 
गया कि नीचे अजगर है। इस बात को भूल गया कि वृक्ष को एक छ.- | 
_ म्मुख वाला हाथी अंफोड़ रहा है । इस बात को भी भूल गया कि 
जिस शाख से वह लटका है उसे स्वेत और काले चूहे काट रहे हैँ || 
. और इस बात को भी कि चारों ओर भयानक वन है उसमें भयंकर «४! ' 
पशु चिंघाड़ रहे हैं । | 
धृतराष्ट्र ने कथा को सुना तो कहा, “'च्रिदुर जी ! यह सेः 
चन की बात आप कहते हैं? कौन है यह अभागा व्यक्तिं जो इस 
भयानक वन में पहुँच कर संकट में फंस गया ?” | 
विदुर जीने कहा, “राजन्‌ ! यह संसार ही वह वन हैं। 
वह अभागा व्यक्ति है । संसार में पहुँचते ही वह देखता है कि इस| 
जे. रोग, कष्ट और चिन्तारूपी पशु गर्ज रहे हैं। यही काम, क्रोध) - 
मोह भौर अहंकार के पाँच विषधर सर्प फन फैलाये फुकार 
। यहीं वह बूढ़ी स्त्री रहती है जिसे वृद्धावस्था कहते हैं और जो | 
थ्या यौवन को समाप्त कर देती है । इन से डर कर वह भागा | 
जिसे जीने की इच्छा कहते हैं हाथ में भ्रा गई | इस शाखा 
लटके उसने देखा कि नीचे मृत्यु का महासपं मु ह खोले बैठा 
जिससे आज तक कोई भी नहीं बचा, न राम न रावण, 
महाराजा, न कोई घनवानु न कोई निर्धत, न मजः 


6 Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 


Lo nT eS 


एक सजा by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
उपनिषदों का सन & 


NNN NNN SN LNNLNANNNNNNANNIANNNNSNRINNNND. 


गूं ने घड़ी उम्र श्री इक श्रौर घटा दी ॥ 
* और यह शहद की बून्द जो टपक रही थी वह है श्राशा आर 
'तृष्णा, जीने की आशा । “जीता रहूँ पीता रहूँ यह श्राशा ह। इस 
अवस्था में लटक रहा है मनुष्य। कभी कभी नीचे के सप ओर ऊपर 
के हाथी और चूहों को देख कर घबराता भी है। कवि के शब्दों में 
उसकी अवस्था यह है कि 
हर दम है तबियत को उलझन इक यास का आलम तारी है। // 
यह सांस नहीं एक कांटा है, यह जीवन नहीं बीमारी है ॥ 
यही क्या जीवन है ? यही जीवन है तो मृत्यु किसको कहेंगे ? 
“हर समय मृत्यु का भय सामने है । जीवन रूपी शाखा कटती जाती 
है उ ओर बन में दहाड़ रहे हैं पशु ऐसे व्यक्ति के लिए सुख 
कह, था लाये आसमां नहीं, जेरे जमों नहीं । / 
राहत है जिस का नाम वह ऐ दिल कहीं र || नि 
यदि है तो बता दो। शान्ति और सन्तोष कहीं दिखाई नहीं देता। 
ऐसी श्रवस्था में मनुष्य पुकारता है, पूछता है कि मेरे बचाव का । 
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मागे है या नहीं ? उत्तर है कि मार्ग है। कौन सा मार्ग है ? और 
किस प्रकार मनुष्य विवश होकर पुकारता है उसे शंकराचार्य के 
दब्दों में सुनिये 

कथं तरेयं भवसिन्धुमेतं, का वा गतिसें कतमोऽस्त्युपायः । ८ 

जाने न किडिचत्कृपयाव मां भोः, संसार दुःखक्ष तिमातनुष्ठ ॥ 

(वि० चू०) 

मैं इंस संसार समुद्र को कैसे तरूगा ? मेरी क्या गति होगी ? 
क्या इसका कोई उपाय है? मैं तो जानता नहीं । प्रभु तू ही मार्ग 
वता कि संसार के दुःखों से कैसे बच सकूंगा । 

यह्‌ है उसकी पूकार-यह पुकार उस भयानक जंगल में गू'जी 
तो आवाज आई-- . 

सा भेष्ट बिद्वंस्तव नास्ति नाशः, संसारसिन्धोस्तरणेःस्त्युपायः । ५ 
येनेव याता यतयोऽस्य पारं, तमेव मार्ग तव निर्दिशामि॥ 

अरे ग्रो दुःखी मनुष्य ! विनाश से भयभीत न हो । तेरा विनाश. 
नहीं होगा । संसार सागर से पार जाने का उपाय है। जिस मार्ग 
को ग्रपना कर यति लोग, योगी, सन्त. और महात्मा लोग इस समुद्र 
से पार गये वही मागं तुझे दिखाता हूँ । | 

जब यह ध्वनि उसने सुनी तो चारों ओर झाञ्चर्य से देखा । 
. आाइचय के साथ उसने सोचा क्या वस्तुत: कोई मागं है ? 
निर्चित रूपेण ऐसा मागं है। उपनिषद्‌ उसे ग्रध्यात्मवाद कहता 
 हुँ। स्मरण रखिये कि इसके श्रतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं। कुछ ड 
. बालक-बुद्धि लोग कहेंगे कि आनन्द स्वामी यह तू क्या कहता है ? _ 
क्या तेरा ग्रध्यात्मवाद संसार की सभी समस्याश्रों को हल कर सकता 
` हु? क्या वह श्रन्त की कमी को पुर्ण कर सकता है ? इन शक्तियों 
` को जो एक दूसरे का बिनाश करने के लिये तुली बेठी हैं रोक सकता 


० १4८ 24 गुद्धों 
' है ? कया इन गृद्धों को समाप्त कर सकता है जो हमारे देश की 
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सीमाग्रों पर इस प्रतीक्षा में बैठे हैं कि कब यह विज्ञाल भारत दुबल 
हो और कब उसे नोच-नोच कर खायें ? क्या वह ग्राथिक समस्याग्रों 
को, मजदूर और पुजीपति की समस्या को हल कर सकता है? 


यदि नहीं कर सकता तो फिर यह संसार सागर से पार कैसे ले जा 
सकता है ? 


ऐसे भाइयों को, ऐसी बहनों ग्रौर माताश्रों को मैं दावे के साथ 
कहता हूँ कि हाँ उपनिषद्‌ का श्रध्यात्मवाद यह सब कुछ समाप्त कर हि 
सकता है ।“जो लोग यह समझते हैं कि वह ऐसा नहीं कर सकता 
वे यही नहीं समभ पाये कि अध्यात्मवाद है क्या ? \/ 

यह बात मैं अपने हृदय पर हाथ रख कर कहता हैं और उस 
इतिहास के ्राधार पर कहता हूँ जो आज भी विद्यमान है। भारतः 
में महाराजा श्रृववपति उस समय राज्य कर रहे थे । एक बहुत बड़ा 
- वैस्वानर यज्ञ उनकी राजधानी में होने वाला था, पाँच महानुभाव 
ब्रह्मज्ञान की खोज में राजा अश्वपति के पास पहुँचे । राजा ने उन्हें 
कहा कि आपको भी उतना ही धन मिलेगा, जितना दूसरे ऋषियों 
को मिलेगा । परन्तु ब्राह्मण ने धन लेने से इन्कार किया । तब महा- 
राज अश्वपति ने सोचा होगा कि इस अस्वीकृति का कारण यह हो 
सकता है कि उन्होंने समझा होगा कि मैं राजा हुँ। हर प्रकार का 
धन मेरे कोष में आता है। इसलिये ये ब्राह्मण और महात्मा मेरा 
दान नहीं लेते । इन्हें सन्देह है कि यह घन अच्छे लोगों का कमाया 
हुआ नहीं । तभी श्रागे बढ़ कर पूरे विशवास के साथ उन्होंने कहा-- 
सुनिये महात्मा गण ! . 

न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यप: | ,/ 
नानाहितारिनर्नाविद्वान्‌ न स्वैरी स्वैरिणो कुतः | 

हे विद्वान्‌ ब्राह्मणो ! मेरे इस देश में कोई भी चोर नहीं, दूसरे के _ 
धन को छीनने वाला नहीं। यहां कोई कंजूस नहीं । ऐसा व्यक्ति _ 
नहीं जो दान न देता हो, कोई ऐसा नहीं जो शराब पीता हो। ऐसा i 
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भी नहीं जो प्रतिदिन यज्ञ ने करता हो। कोई मखे, अनपढ़ या 
अविद्वान्‌ भी नहीं । सव लोग विद्वान्‌ हैं । यहां कोई पुरुष व्यभिचारी 
नहीं तव व्यभिचारिणी स्त्री केसे हो सकती है । 

यह घोषणा है जो अध्यात्मवाद के मार्ग पर चलने वाला और 
दूसरों को इस मागे पर चलाने वाला ही कर सकता है। संसार में 
अन्य राजा, महाराजा श्रौर शासक भी तो हुए हैं। आज भी विद्य- 
मान हैं क्या उन में से कोई भी ऐसी घोषणा करने का साहस कर 
सकता है। क्या वह अपने हृदय पर हाथ रख कर कह सकता है कि 
मेरे राज्य में कोई चोर नहीं, कोई डाकू नहीं, शरावी, कंजूस या ्रन- 
पढ़ नहीं । बहुत बड़े राज्य हैं भ्राज । वड़े विधान विज्ञान के श्रावि- 
ष्कार भी बहुत हैं परन्तु क्या कोई ऐसा राष्ट्र भी है जहाँ कोई व्यक्ति 
इराचारी न हो। बहुत से 'वाद' आज संसार में विद्यमान हैं--साम्य- 
वाद, पु जीवाद, गणतन्त्रवाद, राज्यवाद, या किसी भीवादको 
मानने वाले, किसी देश का मुखिया क्या ऐसी बात कह सकता 
है ? क्या यह घोषणा कर सकता है कि हमारे देश में कोई भी 
डुरा मनुष्य नहीं। ऐसी घोषणा केवल महाराज अ्श्वपति ही कर 
सकता था। जो अध्यात्मवाद के रहस्य को समभा था । स्वयं इस 
मागे पर चलता था, दूसरों को चलाता था। यह कथा छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ में आती है । 
और वेद भगवान्‌ के अनुसार लिखें गये सभी उपनिषद्‌ इसी 
अध्यात्मवाद का प्रचार करते हैं। मैंने इस बार उपनिषदों को अपनी 
कथा का विषय बनाया तो इसलिये कि अध्यात्मवाद” का वह सुन्दर 
स्वरूप आपके समक्ष रख सक जो इनमें मिलता है। मैंने देखा कि 
आज संसार के जितने रोग हैं उन्हे दूर करने की यदि कोई झोषधि 
है तो वह श्रध्यात्मवाद है । श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ का ऋषि घोषणा 


करता है-- 
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यदा चमंवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः | 
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥ 
जव मनुष्य इस आकाश को चमड़े की भांति लपेट सकेंगे तब 
आत्मा परमात्मा को जाने विना दुःखों का भ्रन्त भी हो सकेगा । 
भ्र्थात्‌ जेसे आकाश को चटाई की भाँति लपेटना असम्भव है ऐसे ही 
आत्मा को जाने विना दुःखों से वचना श्रसम्भव है। दुःख भी एक 
नहीं, दो नहीं, सभी दुःखों की समाप्ति हो जायेगी । यह है प्रत्येक 
व्याधि की चिकित्सा, प्रत्येक रोग की ओषधि । 5 
दुःख तो बहुत हैं भाई । श्री गुरु नानकदेव जी ने देश-देश घूमने 
के पश्चात्‌ कहा-- 
नानक दुःखिया सब संसार । . / 
परन्तु इसके साथ ही उन्होंने कहा-- 
सो सुखिया जो नाम अधार । 
वह्‌ मुखी है जिसने ईश्वर को अपना सहारा वना लिया हूँ। 
रोग वताया तो साथ ही उन्होंने ओषधि भी बताई । 
सर्वे रोग को झोषध नाम। ८ 
सव रोगों की, सव दुःखों की, सव कष्टों की एक ही चिकित्सा 
है रध्यात्मवाद । जव कभी संसार पर संकट आया है, जब कभी दुःखों 
के वादल इस प्रकार उमड़े हैं कि उसे दूसरा कोई मागं नहीं मिला 
तब ग्रध्यात्मवाद ने ही उसकी रक्षा की है। 
जिस चतुयु गी में आज हम रहते हैं इसको आरम्भ हुए भ्रड़तीस _ 
लाख छियानवें सहस्र वर्ष हो चुके, वैसे प्रथिवी को बने एक ग्ररब 
सत्तानवें करोड़ वर्ष हो चुके | मैं इसकी बात नहीं करता । वर्तमान 
चतुयु गी की बात करता हूँ जो इस पृथिवी की अदट्ठाइसवीं चतुयुगी 
है। इस चतुयुंगी में राज से बीस पच्चीस लाख वर्ष पूर्व ब्राह्मण 
और आरण्यक ग्रन्थ लिखे गये श्रौर जब विद्वान ऋषियों ने देखा 
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कि संसार के लॉग बहुत दुखी हए जाते हैं तो उन ब्राह्मणों तथा 
आरण्यक ग्रन्थों से श्रौर उनके अतिरिक्त वेद भगवान्‌ से उद्धरण 
लेकर ये उपनिषद लिखे गये जिस से लोगों को दुःख से बचने का 
सीधा और साफ मार्ग बताया जा सके सब के सब आर्य उपनिषद्‌ 
इन्हीं ब्राह्मण ग्रन्थों, श्रारण्यक ग्रन्थों और वेद भयवान्‌ के भाग हैं । 
उन उपनिषदों की ओर गायं जाति से बाहर पहले किसी की 
दृष्टि गई तो औरंगजेब के बड़े भाई और ्र्ुभक्त राजकुमार दारा- 
-शिकोह की । वह बहुतः विद्वान्‌ थां । धर्म-भ्रन्थों से उसे बड़ा प्रेम था। 
उन्होंने कुरान शरीफ को पढ़ा, वाइवल को पढ़ा । कई अन्य धामिक 
ग्रन्थों का भो स्वाध्याय किया । इन सब पुस्तकों को वह 'ग्रस्मानी 
पुस्तक कहता था । उसका विश्वास था कि ये सब की सब आकाश 
से, ईश्वर से उतरी हैं परच्तु सब को पढ़ने के पञ्चात्‌ भी उसे शास्ति 
नहीं मिली । मन को सन्तोष नहीं हुआ । यह्‌ आज से ३०२ वर्ष पूर्व 
को बात है तब किसी ने उसे वताया कि हिन्दुश्रों के पास एक ऐसा , 
ग्रन्थ है जिस से शान्ति मिलती है, सन्तोष मिलता है। यह भी ज्ञात 
हरा कि उस ग्रन्थ का नाम उपनिषदु है। यह भी पता चला कि 
उपनिषदु को जानने वाले विद्वान्‌ ब्राह्मण काशी में रहते हैं। काइमीर 
से वह बनारस पहुँचा । वहाँ कितने ही विद्वान्‌ ब्राह्मणों को एकत्रित 
करके उसने उपनिषद सुनने श्रारम्भ किये । ज्यू ज्यूः सुने त्यू त्यू_ 
उसके मन में एक विचित्र शान्ति उत्पन्न हुई सुनता रहा। सुनने 
के ies इच्छा हुई शान्ति देने वाले इन ग्रन्थों को स्वयं पढ, 
एकान्त में बेठ कर इन पर विचार करूँ | यह णृय 
a os पु "ता ः SI । यह सोचकर उसने ति 
` परन्तु ज्ञान के इस पिपासु को किसो ने संस्कृत पढ़ाना स्वीकार 
'नहीं किया [ ब्राह्मणों ने कहा, “तू म्लेच्छ है, तुझे संस्कृत कैसे 
पंढ़ावें ।५/दाराशिकोह दुःखी होकर लाहौर पहुँचे ! बहाँ रावी के 
किनारे एक वैरागी साधु रहता था। उससे मिलने गये तो साधु ने 
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इन्हें दुःखी देख कर पूछा, * राजकुमार श्राप दुःखी क्यों हैं ? ” दारा 
शिकोह ने कहा, “वावा मैं संस्कृत पढ़ना चाहता हूँ, कोई मुझे पढ़ाता 
( जप । बरागी ने हँसते हुए कहा, “इतनी सी वात से दुःखी हो गये ? € 
पढ़ाऊगा सस्कृत ।” उस बैरागी से दाराशिकोह ने संस्कृत पढ़ी ।// 
उपनिषद उस ने पहले केवल सुने थे ग्रब उन्हें स्वयं पढ़ा। शान्ति से 
उन पर विचार किया तो उसकी आत्मा में एक नवीन ज्योति उत्पन्न 
हुई । उसने निर्णय किया कि ऐसे सुन्दर ग्रन्थों का अनुवाद फारसी 
भाषा में होना चाहिये। यह निश्चय करके उसने स्वयं ही यह्‌ भ्रनु- 
अ किया। सन्‌ १६५७ से सन्‌ १६७४ तक सत्रह्‌ वर्ष वह 
अनुवाद करता रहा। वादन उपनिपदों केय 
अपने इस महान ग्रन्थ की सुभिका में उसने लिखा पे किया । 
(मैंने श्रध्यात्म-विद्या के बहुत से ग्रन्थ पढ़े हैं परन्तु परमात्मा की 
खोज की प्यास जो श्रथाह सागर की भाँति है, पल-पल बढ़ती ही 
गई । बड़ी-बड़ी सूकम समस्या और प्रश्‍न हृदय में उत्पन्न होते थे 
जिन का समाधान ईदवरीय जान के अतिरिक्त नहीं हो सकता था | 
मैंने कुरान, तौरेत, भ्रंजील, जबुर और कई अन्य ग्रस्थों को पढ़ा पर- ०” 
न्ठु इनमें ईश्वर का वर्णन केवल संकेतों में मिला । मन की प्यास 
नहीं बुझा सका । तब हिन्दुओं की ईदवरीय पुस्तकों का पता लगा । 
मुझे ब्रह्मज्ञान की धुन लगी हुई थी। मैंने निश्चय किया कि उप- 
निषदों का जो ब्रह्मज्ञान का भण्डार है, फारसी में श्रनुवाद करू ।८/ 
हजरत नवी की एक ग्रायत इन्हीं प्राचीन और छुपी हुई पुस्तकों के -” 
सन र है उपनिपदो ह अध्ययन आत्मा में शाइवत शान्ति और 
यह दारा शिकोह ने लिखों है। जैसे कि मैंने कहा, दाराशिकोह 
औरंगजेब का भाई था । औरंगजेब की बेटी जेबुन्निसा ने जब अपने 
चचा को इस नई मस्ती और प्रसन्नता में देखा तो एक दिन बोली 
“अब्बा ! यह्‌ आपके भीतर जो मस्ती और शांति भरा गई है यह केसे 
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आ गई हैः?” दाराशिकोह ने कहा. “उपनिदों के अ्रध्ययन से।” 
` जेबुन्निसा ने पूछा, “उपनिषद्‌ क्या है?” दाराशिकोह ने उसे 
बताया । प्रत्येक उपनिषद्‌ के उपदेश को उसके समक्ष रक्खा । 
जेबुन्निसा कई दिन तक अपने विद्वान चचा से इस अमृतभरे ज्ञान को 
प्राप्त करती रही और तब उस पर ऐसा रंग चढ़ा कि संसार की 
वास्तविकता उसके समक्ष प्रकट हो गई। 

औरंगजेब सम्राट्‌ था । दुर दूर से लोग उसके लिये भेंट लाते 
थे । एक चीनी व्यापारी अपने देश से श्राया तो चीन का वना हुआ 
एक शीशा लाकर उसने श्ौरंगजेव को भेंट किया । बादशाह ने शीज्षे 
को महल में भेज दिया कि जेबुन्तिसा को आवश्यकता हो तो रख 
ले। जेबुन्निसा ने रख लिया शीशा । एक दिन शरद्‌ ऋतु में वह 
छत पर धूप में बैठी थी कि शीशे की याद गाई । दासी से वोली, 
“जा वह शीशा है न, जो चीन से आया था उसेले थ्रा।” दासी 
अन्दर गई शीशा उठाया। ग्रब यह शीशा कम्वखत ऐसी वस्तु है कि 
जिसके हाथ में आये उसी का जी चाहता है कि पहले अपना मुख 
देख ले । दासी ने भी देखा भ्रपना मुख, देखते ही शीशा उसके हाथ 
से छुटा, फर्श पर गिरा, और टूट गया। दासी ने यह देखा तो उसके 
पेर तले से भूमि निकल गई, मुख मण्डल पीला, हृदय धक धक। 
डरते हुये उसने सोचा, “भ्रव मेरी खाल खिचवा दी जायेगी ।” 
सहमी हुई खड़ी रही जेबुन्निसा ने जब देखा कि बहुत देर हो गई तो 
पुकार के दासी को आवाज दी, बोलो, “अरे भाई ! तुझे शीशा लाने 


को कहा था न ।” दासी डरी हुई और सहमी हुई उसके पास आई 
कांपती वाणी में बोली — ह हुई 


अज़ कजा ग्राइनाये चीनी शिकस्त । 
मेरी शामत श्रा गई राजकुमारी ! मेरे खोटे कर्मो से वह शीशा 
जो चीन से ग्राया था टूट गया है। 


वह दण्ड की प्रतीक्षा में थी परन्तु उसे क्या पता कि जेबुन्तिसा 
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अज़ कजा श्राइनाये चीनी शिकस्त । 
खूब शुद सामाने खुद बीनी शिकस्त ॥ ४ 
अच्छा हुश्रा विलासिता का सामान समाप्त हो गया, मैं दिन प्रति 
दिन उसे देखती, श्रभिमान होता । ग्रब उसे देखू गी नहीं, अभिमान 
भी नहीं होगा । प 
यह उस पर प्रभाव हुआ | यह उपनिषद्‌ का जादू है। जो इन्हें 
पढ़ता या सुनता है उसी पर जादू होता है। यह सन्‌ १६५७ की 
वात है । तव एक सौ वर्ष तक किसी श्रन्य भाषा में उपनिषदों का 
अनुवाद नहीं हुआ परन्तु एक सौ वर्ष वाद सन्‌ १७५७ में बङ्गाल 
के नवोव शुजाउहौला के दरबार में मिस्टर जटिय॒ल नाम का एक 
फ्रांसीसी राजदूत था उसने किसी से फार्सी की उन उपनिषदों को 
सुना । सुना और मस्त हो गया । फार्सी के उपनिषद्‌ उसने खरीदे । 
फ्रांस में ले गया। वहाँ एक सज्जन वर्नियर को दिये कि वह भी इन्हें 
पढ़े । वनियर पर भी जादू हुआ १ /उसने ये उपनिषद्‌, उनका कुछ 
भाग पेरिस के बड़े पादरी इपारन को सुनाया उसने सुना तो निइचय~/ 
किया कि इन उपनिषदों को संस्कृत भाषा में. पढ़ेगा । वह पैरिस से 
चला । भारत में पहुँच गया वहाँ १४ व १४ वषं तक संस्कृत पढ़ता रहा। ~ 
संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने के पञ्चात्‌ उसने उपनिषदों को पढ़ा । 
उनका अनुवाद सन्‌ १५०१ में फ़ंङच भाषा में किया । इस अनुवाद _ 
को कई लोगों ने पढ़ा । परन्तु सन्‌ १८१२ में जब जर्मनी के महान्‌ ._. 
दाशेनिक पं० शौपनहार ने इन्हें पढ़ा तो वह चकित हो गया । उप- 
निषदों के सम्बन्ध में लिखते हुए उसने कहा-- 
“९ “यद्यपि हमारे लिए संस्कृत को समझना कठिन है और हमारे 
पास वे साधन नहीं जिन से ठीक रूप में हम संस्कृत के रहस्यों को 


समभ सकें तो भी जहाँ तक हमने खोज की है उपनिषदों के'भत्येक 
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' भाग में गम्भीर विचार और उच्च भावनाएं विद्यमान हैं। उपनि-| 
यदों का प्रत्येक उपदेश वहुत महत्त्वपूर्ण विचारों और वहुत ऊँची! ' 
तथा सच्ची भावनाओं से भरपूर है। इस समय भारत का वायुमण्डल] 
हमारे आसपास घुम रहा है। कितने ही महापुरुषों के पवित्र शौर ` 
ऊचे बिचार हमारे अन्दर प्रविष्ट हो रहे हैं [. संसार में किसी भी: 

*> पुस्तक का स्वाध्याय इतना लाभ देने वाला रौर आत्मा को उपर/= 
त je i उपनिषदों का है मेरे आत्मा को उप |३ 

.निषदों से ही शारि इन्हीं से| 3 

मा A | i ली है और मरने के पश्चात्‌ भी नहीं से| 
यह्‌ शौपनहार कहता है, और मेक्समूलर। उसने जब उपनिषदों 3 
को देखा तो लट्टू हो गया । उपनिषद्‌ पढ़ने के लिए वह जर्मनी से| ' 
परिस जा पहुँचो । वहाँ फेञ्च भाषा में उपनिषदों को पढ़ा । फार्सी र 
में भी पढ़ा और बिना किसी क्रिकक के उसने लिखा-- 
_ “थे उपनिषद उन लोगों की बुद्धि का फल है जो महान्‌ बुद्धि | उ 
वाले थे। हमारा ईसाई मत उनके समक्ष कभी जड़ नहीं पकड़ 5 
'सकता। भारत की यह विद्या यूरोप भर में वहू निक्लेगी ग्रौर | ई 
'हमारे ज्ञान तथा विचारों में परिवर्तन लायेगी |”... 
श्रौर तब अपनी पुस्तक “4:2 \/:4६ ८३ ¡६ ९३८ ८५” उन्होंने | यर 
लिखी । मैक्समूलर जी ने लिखा-- 

“यदि वास्तविकता को जानने का उद्देश्य यह है कि मनुष्य मृत्यु | ए 

के भय से बच जाये और मृत्यु के लिए पूरी शक्ति से तैयार हो जाये 
तो मेरी सम्मति में उपनिषदों के वेदान्त का श्रध्ययन करने के अति-| म 
'रिक्त दूसरा कोई भी श्रेष्ठ मार्ग नहीं । मैं उपनिषदों का बहुत ऋणी रे 
हुँ कि उनसे मुझे अपने जीवन सुधार में बहुत सहायता मिली है। | हे 
` ये उपनिषद्‌ ग्रन्थ सारे संसार के धाभिक साहित्य में आत्मिक उन्नति | 
«Is 


के लिए सदा एक बहुत उठ 
रोर सदा बेरे रहेंगे।” च॒ झौर समादरणीय स्थान घेरे रहे ह | डर 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


P| pa 


श्‌ 
` 


4४ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ | उपनिषदों का सन्देश १६ 
निः, ह्‌ मेक्समूलर जी ने लिखा और तव स्वेडन में एक विद्वान्‌ हुए, 
ची! पालडच सने उनका नाम था। उन्होंने उपनिपद्‌ पढ़े तो लिखा 

इल, “उपनिषद्‌ मनुष्य की मेधा बुद्धि का श्रनमोल फल है । जीवन 


तर| और मृत्यु के समय, केवल दु:ख और कण्ट के समय नहीं अपितु हर 
भी| समय प्रतिक्षण उन से ऐसी शान्ति मिलती है जेसी और कहीं भी 
पर, नहीं मिलती । भारत के लोगों के पास आत्मज्ञान श्रौर आत्मशान्ति 
प्‌ | का ऐसा कोष है जो संसार में और किसी के पास भी नहीं । में जब 
| भारत की यात्रा के लिए गया तो बहुत सी लाभप्रद वाते मुझे 
न मिलीं। परन्तु सवसे लाभदायक श्रौर सब से महत्त्वपूर्ण है पवित्र 
| भाषा में ऋषियों का ज्ञान देने वाले उपनिपद्‌ ।:// 
| ` यह पालडच सन ने लिखा | और ज्योकोलेट जो पाण्डीचिरी के. 
er (५. 5 उन्होंने सो; ST 
| गवरनर थे उन्होंने भी ऐसी ही बात लिखी । उनके पश्चात्‌ श्रीमती. 
एनीवीसेण्ट ने उपनिपदों को पढ़ा। वह तो उन पर लहु, हो गई । 
ड | उसके पश्चात्‌ मिस्टर ह्यूम_ने भ्रपूनी पुस्तक 7०४००५ ० 
$| 5पवऽपः में लिखा--“मैंने रस्तु, सुकरात, अफलातून और कितने 
र | ही भ्रन्य विद्वानों के ग्रन्ध॒ बहुत ध्यान से पढ़े हैं । परन्तु जैसी विद्या 
इन उपनिषदों में मैने देखी भ्रौर जितनी शांति उन से पाई वैसी तो 
ने | | और किसी भी स्थान पर मुझे नहीं मिली ।” र 
और अपनी पुस्तक I$ God Kn०७४३७।८ में श्री जी० आाके 
यु | एम० ए० ने लिखा-- न 
[| “उपनिषदों के ज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य की ्रात्मिक, 
- मानसिक भ्रौर सामाजिक आवश्यकतांएं किस प्रकार पूर्ण हो सकती 
|| है | वेदान्त श्रर्थात्‌ उपनिषदों की शिक्षा ग्रत्यन्त ऊंची सुन्दर और 
| ऐसे सत्य से भरपूर है जो मनुष्य के हृदय पर चित्रित हो जाता है 
` क्योंकि जब मनुष्य संसार के दुःखों और चिस्ताओं में चिर जाता है 
; | तब इन के अतिरिक्त उसके मन भर आत्मा को शान्ति देने के लिए 


| f इसरा कोई भी साधन उसे (हीं, मिलता जो जे अगाद ले। € सके i 


E | 


` 


५ 
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यह उन्होंने लिखा । परन्तु इस प्रकार तो मैं आपको कितने ही 
विद्वानों के विचार बताता रहुँगा। भारत के, विदेशियों के, एक दो 
या दस ने नहीं सहस्नों विद्वानों ने उपनिषदों की प्रशंसा में अपने! 

विचार प्रकट किये हैं। उन सब को सुनाऊँ तो आप थक जायेंगे । 
इसलिये उन्हें छोड़ता हूँ । आप भी इन विचारों को नहीं श्रपिलु इस| 
ज्ञान को जानना चाहेंगे जो उपनिषदों में विद्यमान है। तो रथ द 
सब से पहला निचोड़, पहला खींचा हुआ इत्र जो उपनिषदों के|. 
स्वाध्याय से प्राप्त होता है वह यह कि दृढ़ संकल्प वाला बन ।| 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में, वृहदारणक उपनिषद्‌ में रौर दूसरे सभी उप. 
निषदों में इस हढ़ संकल्प का वार बार वर्णन आता है । शांडल्य] . 
ऋषि की विद्या है कि... टू | 

पुरुषः 


हर दी पु 
यह मनुष्य अपने संकल्पो का बना हुआ है। जैसा संकल्प र | 
जेसे a जसे भावना होगी वैसे ही बन जाओगे । आगे चल क 
र कहा-- 


उन्होंने 
कृतं लोक पुरुषोष्भिजायते । ४ 
अर्थात्‌ मनुष्य अपने बनाये संसार में उत्पन्न होता है। श्राप कहेंगे। ` 
कि आर्यसमाज की वेदी पर बैठ कर यह कैसी वात कहता है झानन्द 
स्वामी । परन्तु सुनो यह बिल्कुल सत्य है कि मनुष्य अपने बनाये हे 
संसार में उत्पन्न होता है । यह सत्य है कि संसार परमात्मा ने 
बनाया परन्तु यह संसार कंसा हो इसका निर्णय मनुष्य स्वयं करता 
है । कंसा उसका उद्देश्य हो, कैसे उसके मित्र और सम्बन्धी हों, केसे 
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पवित्र विचार धारा उसके मन में हो रही है तो अ्रच्छा बनेगा, 
पवित्र वनेगा खोटा कभी बन नहीं सकता। इसलिए हृढ़ संकल्प 
वाला बन, यह पहली वात है। 

इस सम्वन्ध में छान्दोग्योपनिषदू के ऋषि ने महिदास की कथा 
लिखी । महिदास ऐतरेय यह उसका पूरा नाम है। वह यज्ञ करा 
रहा था। एक सौं सोलह वर्ष तक वह यज्ञ होने वाला था उस का 
स्वास्थ्य उत्तम न था | वंद्यों ने उसे देखा और कहा, “महिदास ! 
इतनी देर तू जी नहीं सकता । इस यज्ञ को छोड़ दे । जो रोग 
तुझे लग गया है उस से तू वचेगा नहीं । महिदास था आात्मज्ञानी । 
यह जानने वाला कि-- 

ऋतुसयः पुरुषः । 


यह मनुष्य अपने संकल्पों का बना है। ग्रतः हढ़ संकल्प के साथ 
वह बोला 


स कि म एतडुपतपसि, योऽहमनेन न प्रेष्यामीति । 
ऐ मेरे रोग ! मेरे शत्रु ! मुझे क्यों तंग करता है तेरे किसी 
आक्रमण से मैं मरू गा नहीं । मुझे मरना नहीं है। 
और छान्दोग्य का ऋषि कहता है कि वह हढ्संकल्प महिदास 
पुरे ११६ वर्ष तक जीता रहा-- म 
स ह षोडशं वर्षशतमजीवत्‌ । 
यही नहीं छान्दोग्य का ऋषि कहता है 
स ह षोडशं वषशतं जीवति य एवं वेद । 
कोई भी व्यक्ति जो हृढ़ संकल्प के साथ ऐसा चाहेगा वह ११६ 
चष तक जीवेगा । 

ह है हढ़ संकल्प का फल । परन्तु हढ़ संकल्प केवल रोग 
रौर व्याधि में ही मनुष्य को सफलता नहीं देता, हर बात में देता 
है । राजनेतिक कार्यं हो या सामाजिक, शारीरिक कार्यं हो या मान- 
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सिक, व्यापार हो या शिल्प, योग का मार्ग हो या संसार का रास्ता,| 
किसी भी स्थान पर हढ़ संकल्प के विना कार्य नहीं चलता। और | 
प्रत्येक क्षेत्र में जहाँ मनुष्य यह दृढ़ संकल्प करके आगे वढ़ता है क्ि| 
“मैं इस कार्यं को करूँगा, मैं इसे करता हुँ” वहाँ उसे सफलता| 
मिलती है श्रव्य ! ८/ । 
रणवीर जव अमेरिका गया तो वहाँ से उसने अपने भाई के नाम/ 
बहुत से पत्र लिखे | एक पत्र में अ्रमेरिका के प्रसिद्ध नगर शिकागो | 
का वर्णन है। झ्राज इस विशाल नगर में पृथिवी के ऊपर रेल चलती | 
है, भूमि के नीचे रेल चलती है, आकाश में भी रेल चलती है । संसार | 
के बड़े-बड़े भवन वहाँ हैं। इतना व्यापर है कि ग्रमेरिका के किसी 
दूसरे नगर में इतना व्यापर नहीं होता | कुछ ही पहले इस शिकागो 
को ग्रटलांटिक महासागर से कई सौ मील परे एक नहर के द्वारा 
सागर के साथ मिला दिया गया है | अब वह बन्दरगाह भी वन गया 
है।यह सव का सब निर्माण वहाँ केवल ९० वषं में हुआ है । ६० 
वर्ष पूवं शिकागो केवल एक उजाड वन्यप्रदेश था । केवल तेज बदबू 
वाले शिकागों वहाँ होते थे। शिकागो अमेरिका के ग्लादिवासियों की 
भाषा का झब्द है । इस का श्रर्थ है जंगली प्याज_। केवल ये प्याज 
वहाँ स्वयं उत्पन्न होते थे, जहाँ ग्राज ससार का एक विज्ञाल और 
धनिकतम नगर वसा हुआ है। रणवीर ने तीब्रता के साथ इतने थोड़े 
समय में, इतनी महान्‌ उन्नति को देखा तो एक सज्जन से पूछा, 
“इस का कारण क्या. है?” वह सज्जन इसे साथ लेकर शिकागो 
टाऊन हाल में गये । शिकागो के आदर्श टाऊन हाल की दीवार पर 
मोटे सुनहरी अक्षरों में जों लिखा हुआ था उसे दिखा कर उस सज्जन 
ने कहा, “यह हमारा आदर्श है। हमारा संकल्प, जिसके कारण हमें 
लगातार सफलता मिली है और वे शब्द ह 
I will do it. 
मैं करूंगा यह कार्य | इस प्रकार हढ़ संकल्प होकर जो लोग 
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आगे बढ़ते हैं उन्हें निर्चि रूप से सफलता प्राप्त होती है क्योंकि 
जाति हो या देश व्यक्ति हो .या सम्प्रदाय 
कऋतुमयः पुरुषः , 
मनुष्य अपने संकल्पों का बना हुआ है। यह हैं उपनिपद्‌ से 
सीखने की पहली बात। हढ़ संकल्प वाले बनो । यदि ऐसा न करों 
मेरे भाई । उपनिषद्‌ की कथा सुनो, सुन कर घर चले जाश्रो तो फिर 
स्मरण रखो कि उपनिषद्‌ की कथा सुनने से कोई लाभ नहीं । कथा 
सुनते हो या पढ़ते हो तो उससे कुछ सीखने का प्रयत्न करो । 
सीखने की पहली बात है हढ़ संकल्प । ऐसा संकल्प करके आगे: 
बढ़ो तो भी तुरन्त सफलता नहीं मिल जायेगी । याद रखो, इस 
संसार में ऊंच भी है नीच भी। गर्मी भी है सर्दी भी, धूप निकलती है, 
वर्षा भी होती है। आदर मिलता है तो अनादर भी होता है, गले में 
फूलों के हार पड़ते हैं तो गालियां भी मिलती हैं। वन है तो निधनताः 
भी है, स्वास्थ्य है तो रोग भी हैं। परन्तु जो व्यक्ति हृढ़संकल्प होकर 
अपने मार्ग पर डगमगाये विना निरन्तर श्रागे बढ़ता जाता है उसे 
अन्त में सफलता मिलती है भ्रवश्म । एक उदाहरण देता हूँ सुनिये 
महषि दयानन्द ने महाभारत के युद्ध का हाल लिखते हुए उसके 
कारण बताये । सब से पहला कारण बताया परस्पर की फूट।' 
्रापस की इस फूट के कारण महाभारत के समय इस देश का महा- 
नाश हुआ । 
बही फूट श्राज हम फिर इस देश में देखते हैं। हर ग्रोर दल-' 
बन्दियां हैं, प्रति ओर पाटियां। एक दूसरे को गाली देते हैं। हर 
कोई दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न करता है। यह तो देश काः 
दुर्भाग्य है, विनाश का चिल्ल है। स्मरण रखो, ऐ भारतवासियो 
यदि तुमने मिल कर रहना न सीखा, यदि तुमने फूट की इस डाय 
को देश से न भगाया, तो जिस स्वतन्त्रता को इस कठिनता से प्राप्त 
किया है वह रहेगी नहीं । देश की उन्नति होगी अवश्य, वह शक्ति 
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शाली बनेगा अवश्य परन्तु उस समय बनेगा जब तुम परस्पर मिल- | 
कर रहने का हढ़ सङ्कल्प कर लोगे । | और जो वात देश के लिए | 
आवश्यक है वही परिवार के लिये भी श्रावश्यक है । एक परिवार में 
सब लोग मिल के रहते हैं सव भाई इकट्ट रहते हैं परन्तु यह संसार | 
वाले किसी को मिल कर रहने तो नहीं देते। सर्पो की भाँति कुछ | 
लोग हैं जो दूसरों को डसने का ही प्रयत्न करते रहते हैं । इन्हें किसी | 
का सुख से रहना, मिल कर रहना अच्छा नहीं लगता । ऐसे लोग | 
भ्रयत्न करते हैं कि भाई को भाई सेलड़ादें। ऐसो दशा में हढ़ | 
सङ्कःप ही परिवार की एकता को बचाता है । परिवार की दशा में | 
हृढ़ सङ्कल्प क्या है ? यह कि सुख हो या दु:ख हम मिल कर रहेंगे ।। | 
किसी ने कुछ कम या भ्रधिक रुपया ले लिया है तो इसकी चिन्ता नहीं 
करेंगे । किसी को थोड़ा भ्रधिक सुख मिल गया है और किसी को 
थोड़ा कम तो इसके लिये परस्पर लड़ गे नहीं ऐसा हृढ़ सङ्कुल्प जो 
लोग कर लेते हैं उनके विरुद्ध दुष्ट से दुष्ट प्रकृति का मनुष्य भी कुछ |, 
कर नहों सा । उनका सङ्गठन हृढ़ रहता है ग्रौर जो शक्ति तथा 
शान्ति एकता में है वह फूट में तो है नहीं । 
~ एक प्रसिद्ध कथा है। कदाचित्‌ पहले भी सुनी हो । एक व्यक्ति 
था बहुत निधन । परिवार बहुत बड़ा था। खाने को कुछ नहीं । 
दशा बहुत खराब ई तो परिवार को लेकर ग्राम से चल पड़ा कि 
कहीं दुसरे नगर में जाये । परिश्रम करके पेट पालेंगे। ग्राम से चले । 
चलते गये । रात्रि हुई तो एक वृक्ष के नीचे उन्होंने डेरा डाल दिया । 
पिता ने अपने बड़े बेटे से कहा, “बेटा जाओ, आसपास के वन से 
कुछ लकड़यां ले श्रामो ताकि श्राग तो जलाएं । बेटा चलने लगा 
तो छोटा भाई बोला, इन्हें मत भेजो मैं जा के लाता हूँ । उससे 
छोटे ने कहा, “नहीं पिता जी मैं लाता हूँ ।” पिता ने कहा, अच्छा 
बेटो सभी कार्य करो। एक व्यक्ति लकड़ी ले आये, इसरा पानी, 
तीसरा पत्थर लाके चूल्हा बना ले सव मिल कर कार्य करने लगे। 
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थोड़ी देर में चूल्हा वन गया । लकांड़यां था गई, आग जली, पानी 
भी शा गथा । उस वृक्ष पर एक पक्षी रहता था। उस ने जब यह 
सब कुछ देखा तो हँस कर कहा, “अरे भोले लोगों सव कुछ तुम ले 
SE खाने को तो कुछ नहीं लाये, पकाश्रोगे क्या? खाश्रोगे 
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समझाने के लिये यह कथा वनाई गई है, वैसे पक्षी बोलते तो 
नहीं हैं। बड़े लड़के ने ऊपर देखा । पक्षी को देखते हुए कहा, “तुभे 
आयन हम । ठहर ! श्रमी तुझे पकड़ता हूँ ।” 
त vn हो कर कहा, “नहीं भाई ! ऐसा न करो । मुझे 
जायेगा |” उ द एक स्थान दिखाता हूँ जहाँ तुम्हें सब कुछ मिल 

उन लोगों ने पक्षी के साथ थोड़ी दूर जा कर एक स्थान देखा । 
पक्षी ने कहा, “इस स्थान को खोदो ।'” उन्होंने खोदा तो देखा नीचे 
एक बहुत वड़ा कोष है । सोना चांदी हीरे जवाहरात। सभी कुछ इस 
में हं । उस दौलत को उन्होंने निकाल लिया। अब परिश्रम की 
आवश्यकता नहीं थी इसलिये दूसरे दिन अपने ग्राम में वापिस भ्रा 
गय । धन बहुत था आनन्द से रहने लगे। उनके पड़ौसी ने यह दशा 


Ee 


देखी तो पूछा, “अरे ! तुम यह एक ही रात में इतने सम्पत्तिश्ञाली 
केसे हो गये ।” इन लोगों ने पड़ोसी को अपनी सारी कथा सुना दी । 
उस वृक्ष की बात भी बता दी। पक्षी की बात भी । पड़ोसी ने सोचा 
यह तो बहुत अच्छा उपाय है। वह भी अपने सारे परिवार को लेकर 
याम से चल पड़ा। रात्रि में उस वृक्ष के समीप पहुँचा । वहाँ डेरा 
डाल दिया तो उसने श्रपने बड़े पुत्र से कहा, “पुत्र ! जा के थोड़ी 
लकड़ियाँ ले आओ । पुत्र ने क्रोध से कहा, “छोटे को क्यों नहीं कहते । 
उसकी क्या टांगें टूट गई हैं ? ” पिता ने छोटे को कहा, वह बोला “मैं 
तो थक गथा हूँ बहुत । मुझ से तो चला नहीं जाता । दूसरों को क्यों 
नहीं कहते ? इन की टांगों में पानी तो नहीं पड़ा ।” पिता ने दूसरों से 
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कहा परन्तु कोई भी नहीं गया । तंग ञ्राकर उसकी पत्नी ने कहा; 
“अच्छा, कोई नहीं जाता तो मैं ही जाती हूँ | परन्तु पति ने कहा, 
“अरे तू कहां जायेगी। वैठी रह। कहीं हाथ पाँव तोड़ कर आः 
जायेगी ।” और कोई भी नहीं गया । लकड़ियाँ नहीं, पानी नहीं, 
चूल्हा नहीं, कुछ भी नहीं राया वहाँ। वृक्ष पर बैठा वही पक्षी इस 
तमाशे को देखता रहा। तब बोला, “अरे तुम विचित्र लोग हो । 
लकड़ी नहीं, पानी नहीं, खाने का सामान नहीं, तंब क्या भूखे रहोगे ? 
खाझ्रोगे क्या ?” एक लड़के ने तुरन्त कहा, “तुमे खायेंगे।' पक्षी 
ने हँसते हुए कहा, “आराम से बेठे रहो । मुझे खाने वाले चले गये । | 
तुम श्रापस में ही फूटे बैठे हो तुम से कुछ नहीं होगा।' यह कहा 
और उड़ के चला गया वह कहीं दूर किसी वृक्ष पर। 
यह है एकता और फूट का परिणाम | जो लोग मिल कर रहते हूँ 
५ उन्हें निश्चित रूप से सम्पत्ति मिलती है, सुख मिलता है और जो 
मिल कर नहीं रहते उन्हें भ्रसफलता के श्रतिरिक्त कुछ नहीं मिलता । 
परन्तु यह एकता हृढ़ संकल्प के विना तो होती नहीं। इसके लिए 
तप करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है कि कुछ भी हो जाये कोई 
भी कहे, हम परस्पर न लड़ गे । 
परन्तु मैं तो मृहिदास की वात सुना रहा था कि कितने दृढ़ 
निरचय से कहा, “मैं ११६ वर्ष तक जीऊंगा ग्रवश्य।' उसका संकल्प 
पुण हुआ । किस प्रकार हुआ ? इसका वर्णन भी उपनिषद्‌ में लिखा 
5 'उपत्तिषद्‌ ने मनुष्य को यज्ञ कहा है-- 
क पुरुषो वाव यज्ञः । 7 
यह पुरुष सचमुच यज्ञ है। इस यज्ञ में तीन सवन है । पहला प्रातः” 
सवन, दूसरा मध्यम सवनः तीसरा सायं सवन अर्थात्‌ मनुष्य का ` 
जीवन यज्ञ रूप होके, दूसरे के भले के लिये जारी रहके तीन श्रव- | 
स्थाग्रों में से होकर निकलता है। प्रातः सवन का छन्द गायत्री छन्द है | 
जिसमें २४ म्ात्रायें हैँ । माध्यन्दिन सवन का छन्द है त्रिष्टुप्‌ छन्द ` 
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जिसमें ४४ मात्राएं हैं । श्रौर सान्ध्य सवन का छन्द है जगती छन्द 3 
जिसमें ४८ मात्राएँ हैं । भाव य है कि मनुष्य यज्ञरूप होके २४ वषः 
तक व्रह्मचर्याश्नम में रहे, तब यज्ञ रूप होके ४४ वर्ष तक गृहस्थ और ५. 
वानप्रस्थाश्रम में रहे और जव जीवन की संध्या श्रा जाये तो ४५ वर्ष ८ 
तक संन्यासाश्चम में रहे । इन सब को जोड़ कर देखिये तो ११६ वष 
हो जाते हैं। महिदास ने श्रपने जीवन को यज्ञमय बना दिया। यज्ञ- 
रूप वनने के कारेण उसे हढ़ संकल्प प्राप्त हुआ । उसने प्रातः सवन 
कहा २४ वष तक मरूगा नहीं। मैं यज्ञरूप हूँ। यज्ञ का यह 
भाग पूर्ण करके मुझे माध्यन्दिन सवन में पहुँचना है। ग्रौर माध्य- 
न्दिन सवन में पहुँच कर उसने फिर कहा, “मैं यज्ञरूप हुँ मुझे मरना 
नहीं । माध्यन्दिन सवन को पूर्ण करके सान्ध्य सवन में पहुँचना है 
श्रौर सान्ध्य सवन में पहुँच कर उसने हढ़ संकल्प से कहा मुझे मरना ८ 


नहीं है, ४८ वर्ष तक मुझे इस यज्ञ के अन्तिम भाग को पुरा 
/ करना हू। 


यह है हढ़ सङ्कल्प बनाने की विधि। मनुष्य अपने आपको यज्ञ 
रूप बना ले तो उसका हढ़ सङ्कल्प सफल होता है, निश्चित रूप से 
सफल होता है। 

स को 27८० 9७९६९५४० अपने आपको हिपनोटाइज करना 
कहते हैं। इस प्रकार अपने आपको हिपनोटाइज करके महिदासः 
११६ वप तक जीता रहा । 

अपने आपको यज्ञ रूप बनाने से ही हृढ़ सद्धुल्प पैदा होता है । - 
और ये जो तीन सवन--यज्ञ के तीन भाग मैंने बताये ये क्‍या 
हैं? प्रातः सवन को कहते हैं दीक्षा । ऐसी दशा जिसमें तप करना 
है। भोजन का ठीक प्रबन्ध नहीं, पानी का नहीं, खाने का नहीं, रहने 
का नहीं, फिर भी तप की भावना से ज्ञान और शक्ति प्राप्त करते 
जाना । ब्रह्मचयं को धारण करके ग्रपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना-- 


यह दीक्षा है। कष्ट, क्लेश, संकटों को सहन करना यह दीक्षा है। . ` 
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माध्यन्दिन सवन को कहते हैं उपसदा अर्थात्‌ सुख, चेन, आनन्द, 
खेल, हंसते गाते हुए अपना और दूसरों का भला करते हुए कमाते 
आर खच करते हुए आगे बढ़ते जाना । 
और साध्य सवन को कहते हैं दक्षिणा । अर्थात्‌ केवल दूसरों के 
कल्याण के लिए जीवन धारण करना । ग्रपना समय अपनी सम्पत्ति, 
अपना स्वास्थ्य, अपना सब कुछ लोक कल्याण में लगा देना। सारे 
संसार को अपना परिवार समझकर उसके भले के लिए प्रयत्न करते 
रहना । 
ये तीन बातें जिस जीवन में हैं यह दीक्षा, उपसदा श्रौर दक्षिणा 


चह यज्ञमय त EE और जो व्यक्ति यज्ञ रूप है उसका हृढ़ संकल्प 
कभी असफल नहीं होता । [ 


परन्तु थे तीनों दशाएं दीक्षा, उपसदा ग्रौर दक्षिणा केवल जीवन | 
` की प्रातः मध्याह्न ्मौर सायं नहीं । जीवन में यह दशाएँ वार-वार | 
आती हैं। दीक्षा का श्रर्थ है कष्ट और क्लेश सहन करना । यह 
भावना हर समय विद्यमान रहनी चाहिए । दुःख हो, सुख हो, कष्ट | 
हो, रोग हो, शोक हो, सम्पत्ति हो, विपत्ति हो, सफलता हो, अस- 
फलता हो प्रत्येक दशा में भस्त रहना चाहिये तीन प्रकार की मस्तियां 
होती हैं संसार में। कुछ लोग चालमस्त होते हैं उनकी चाल में | 
सस्ती होती है । कुछ लोग मालमस्त होते हैं माल है तो मस्त हैं | 
नहीं तो रो रहे हैं। कुछ लोग हालमस्त होते हैं । कंसा भी हाल हो _' 
बे हर दशा में प्रसन्न रहते हैं। हर हाल में मस्त | किसी भो समय 
उनके हृदय में निराशा उत्पन्न नहीं होती, हर समय वे ध्रसन्न रहते | 
हैं । इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं कि अन्ततोगत्वा कभी न कभी | 
ततो दुःखों का अन्त होगा ही | उनसे पूछो कि “प्रसन्न क्यों हो? 6 
'तो कहते हैं, “ईश्वर ने हमें प्रसन्न रहने के लिए बनाया" है ।” और 
जो लोग रोते रहते हैं उनसे पूछो, “रोते क्यों हो ?” तो कहते हैं, 
“शकल ही ऐसी है ।” अच्छा भाई शकल ही ऐसी है तो फिर रोश्रो 
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परन्तु देखो यह जीवन को सफल बनाने का मार्ग नहीं है। यह भ्रपने 
श्रापको यज्ञ रूप बना देना नहीं। अपने आपको यज्ञरूप बनाना है तो 
आशावादी बनो निराशावादी न बनो | ऊपर की ओर देखो, नीचे 
की ओर न देखो । वेद कहता है“ ; 
उद्यानं ते पुरुष नावयानम्‌ । 

मैंने तुझे ऊपर उठने के लिए बनाया है नीचे गिरने के लिये 

नहीं । इसलिए रो नहीं, नीचे न गिर, ऊपर उठ। हँसता हुआ कह ४ 
राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। ४ 
यहाँ यू भी वाह वाह है भर बर भी वाह वाह है॥ 

इसलिए अपने विचार को छोटा न वना, खोटा न बना । ग्राशा- 
वादी जिस क्षेत्र में जायेगा वहीं उसको सफलता मिलेगी । कोई रोग, 
कोई कण्ट, कोई विवशता, कोई श्रसहायता, यतीमी, निर्धनता उसे 
सफलता से रोकेगी नहीं । 

रोग के सम्बन्ध में छान्दोग्य उपनिषद्‌ में लिखा है कि यदि कभी 
रोगी हो जाओ तो ग्पने आपको रोगी मत कहो | यह कहो कि मैं 
तप्‌ तप रहा हूँ, कुछ बुरे कमं थे अपने तप से उन्हें समाप्त कर रहा 

\ हैं, ये बुरे कमं समाप्त होंगे तो फिर सुख ही सुख है।' यह है भावना ~ 

जो सच्चे ईश्वर विश्वासी के हृदय में उत्पन्न होती है। वह अपने 
मन को गिरने नहीं देता, दुर्बल नहीं होने देता । ~. 

अब देखिये यूरोप हो या भारत | संसार में जितने भी महानु 
पुरुष हुए उनकी सफलता का रहस्य क्या था यही आत्मविश्वास और 
हढ़ सङ्कल्प । ्रात्मविशवासी ग्रौर हृढ़ सङ्कूल्प वाला व्यक्ति बिजली. 
से नहीं डरता, शत्रु से नहीं डरता, तूफान से नहीं डरता, गोलियों 
और तलवारों से नहीं डरता, पिस्तौलों और बन्दुकों से नहीं डरता, 
एटम बम्बों और हाइड्रोजन बम्बों से नहीं डरता । लगातार आगे 
बढ़ता है वह और इस विश्वास के साथ बढ़ता है कि उसे सफलता 
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मिलेगी श्रवस्य। 
हढ़ सङ्कल्प वाले लोग किस प्रकार कार्य करते हैं यह प्रह्वाद के 
( जीवन में देखिये । रोया नहीं वह, गिला नहीं किया। हढ़ सङ्कूल्प से 
उसने कहा, “तुम सागर में फेंकना चाहते हो फेंक दो, पहाड़ से 
गिराना चाहते हो गिरा दो, अग्नि में कोंकना चाहते हो तो झोंक 
( दो परन्तु मैं अपने प्रभु का नाम लेना नहीं छोड़ सकता ।'// 
डूबब जवं न बात कछु तें जें लागी लाग। 
जहाँ प्रीति काची नहीं कहा पानी कहा झाग ॥ ` 


ने हर प्रकार के कष्टों को सहा, ग्रपने विचारों 
मे हट न न आने दी । अपने मार्ग पर डगमगाये नहीं । यही दृढ़ 
\ सङ्कल्प ध्रत्र में था । एक टाँग पर खड़ा होकर वह तप करता रहा । 
आवाज आई माँग क्या माँगता है ? ध्रुव ने कहा, “प्रभो ! मैं व्यापारी 
| नहीं, मैं व्यापार करने नहीं आया तेरा दरशन पाने ग्राया हूँ । इसके | 
र विना ग्रौर कुछ भी मुझे नहीं चाहिए ।” और यही हृढ़ सङ्कूल्प सूल- | 
शंकर में था । घर में किसी वस्तु की कमी नहीं थी परन्तु हढ़ सद्धूल्प 
कर लिया कि सच्चे शिव के दशंन पाऊंगा। घर वालों ने देखा कि 
युवक वालक वरागी हुआ जाता है। सोचा इसकी शादी कर दें। 
होने लगी तेयारियाँ। 
यह शादी है न इसे संस्कृत में विवाह कहते हैँ। ऐसी जंजीर है 
यह जिसमें बन्ध जाने के, बाद फिर मनुष्य कठिनता से छूटता है। 
देखो मैं तो बहुत संस्कृत जानता नहीं। यहाँ पं० दयाराम जी 
शास्त्री बेठे हैं उनसे पूछिये कि विवाह का ग्रर्थ क्या है ? विवाह का 
शाब्दिक अर्थ है विशेषरूप से बोझा ढोता । शादी वादी कोई श्रथ 
नहीं है इसका, बोझा ढोना अर्थ है, सो ढोते रहो बोझा मेरे बच्चो ! 
इस बोझे का अन्त नहीं । 
पञ्जाबी की एक बहुत सुन्दर कहावत है-- 
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श्रावे देया खोतया, ते ग्रावे हेठ खलोतया । ८ 

कच्चियाँ ले ्रावेगा, ते पदिकियाँ ले जावेगा ॥ 

आवे नहीं आओ सुकणा, ते तू नहीं घ्रो छुटणा ॥ 

ढोते रहो वच्चू, ढोते रहो । ये ईटे समाप्त होने वाली नहीं हैं। 

यह श्रावा ऐसे ही चलता रहता है। यह जंजीर एक बार बन्ध जाये 
तो फिर टूटती नहीं । मूलशंकर भी इसीं जंजीर से वन्धे जा रहे थे। 
विवाह की तैयारियाँ हो चुकी थीं। घर में गीत गाये जा रहे थे । 
मिठाइयाँ बन रही थीं । मूलशंकर के मन ने कहा, “श्रव फंस गये तो 
मुक्तिं नहीं मिलेगी । उठ तोड़ दे इस जंजीर को ।” और रात्रि में 
जव सब लोग सो गये तो मूलशंकर माता पिता के लाड़ को, घर की 
सम्पत्ति को, सुख को, सब को लात मार कर हढ़ सङ्कल्प के साथ“) 
घर से निकल पड़े, पहुँचे नवंदा के तट पर । वहाँ एक एक योगी की 
कुटिया में गये, सब से कहा, “मैं सच्चे शिव के दर्शन करना चाहता 
हूँ ।” सव ने कहा, “मूलशंकर तू भ्रभी वालक है, यह मार्ग महाकठिन 
है ।” सूलशंकर ने कहा, “मैं प्रत्येक कष्ट सहन करू गा।” योगियों ने 
कहा, “तुझे ब्रह्मचयंब्रत की दीक्षा लेनी होगी ।” मूलशंकर ने कहा, 
“लू गा ।” दीक्षा ले ली अपना नाम रक्खा शुद्ध त चेतन्य॒ । कठिन 
तप किया । परन्तु—मगर परन्तु क्या घण्टा तो हो गया । इसलिये 
शेष बातें कल । | 


॥ ो३स्‌ ततुः्सत्‌ ॥ 
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म्‌ ! त्वं हि नः पिता चसो त्वं माता शतक्रतो बभुविथ । 
झघा ते सुम्नमीमहे । 


मेरी प्यारी माता्ओरो तथा संज्जनो ! 


उपनिषदों के सन्देश के क्रम में कल मैंने कहा था कि संसार 
और मनुष्य के समक्ष आज अनन्त समस्याएँ हैं। यह भी कहा था कि 
इन समस्याश्रों को दूर करने के लिए विज्ञान ने बहुत से आविष्कार 
किये । मनुष्य के शरीर को सुखी बनाने के लिए बहुत सी नई वस्तुएं 
उस ने निर्मित कर दीं। इनसे शारीरिक सुख मिला अवश्य, परन्तु 
मनुष्य की वास्तविक समस्यायें.तो नहीं सुलभीं । सुलभने के स्थान 
पर्‌ वे बढ़ गई और बढ़ती जा रही हैं क्योंकि विज्ञान ने इस आधार- 
भूत बात को झुला दिया कि मनुष्य केवल शरीर नहीं भ्रपितु आत्मा 
भी है। इसमें एक नहीं दो श्रात्मा बेठे हैं। एक वह आत्मा जो सुख 
और दुःख को भोगता, कर्म करता और उसके फल को पाता है। 
दुसरा वह आत्मा जिसको 'परमात्मा' कहते हैं। जो सारे संसार 
का निर्माता और संचालक है । सब शक्तियों का स्वामी है । सभी 
कर्मो का फल प्रदाता है और सव कुछ करने पर भी केवल द्रष्टा बन. 
कर परम आनन्द में मग्न होकर बेठा रहता है। इन दोनों को भूल 
कर विज्ञान मनुष्य को सुखी करने के लिए आगे बढ़ा । निरिचित 
रूपेण वह न तो ऐसा कर सकता था न कर सका । जब तक वह 
आत्मा और परमात्मा सम्बन्धी अन्वेषण नहीं करेगा तब तक इससे 
कोई भी समस्या नहीं सुलझेगी । ग्व देखिये कि कौन सी समस्या 
सुलभ गई है। पौने दो भ्ररब वर्ष हो गये इस संसार को बने हुए हः 
से ग्राज तक विज्ञान निरन्तर उन्नति कर रहा है परन्तु आज तक वह 


न 
अछा जान सका कि मृत्य ini गहै, दि व्याधि aya है तो इसकी . 
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क्या है? यदि रोग नहीं तो शरीर के साथ ग्रात्मा भी मर जाता है 
या जीवित रहता है ?भौर यदि जीवित रहता है, तो कहाँ जाता 
है ? क्‍यों तुरन्त यह चुप हो जाता है ? आज तक किसी ने भी तो 
मृत्यु के उस पार से पत्र लिख कर नहीं बताया कि मृत्यु के पदचात्‌ 
होता क्या है ? बड़े-बड़े दाश निक, डाक्टर वैज्ञानिक भी उस पार 
गये हैं किसी ने भी कोई सन्देश नहीं भेजा। ऐसा पर्दा गिरता है कि 
सूत्रधार का नाम ओर चिद्व ही निःशेष हो जाता है, और फिर 
जितने कष्ट क्लेश हैं, वे बढ़ते ही जाते हैं, कम होने में नहीं राते । 

यह सब कुछ कहते हुए विदुर मुनि को कथा सुना कर मैंने कहा 
था कि संसार की समस्याश्रों का समाधान श्रध्यात्म-ज्ञान और 
भ्रध्यात्मवाद है। यह भी कहा था कि इस ज्ञान को उपनिषद्‌ देते 
हैं । यह भी कहा था कि ग्राज जितने भी रोग हैं जितनी भी सम- 
स्याए हैं सब की समाप्ति इस ग्रध्यात्मवाद से हो सकती है। 

ग्राज एक भाई मिले । उन्होंने कहा कल आपने श्रध्यात्मवाद की 
बहुत प्रशंसा की परन्तु यह तो बताया नहीं कि ्रध्यात्मवाद है कया ? 

वस्तुतः कल यह बताने से रह गया ग्रतः राज सुनिये। ग्रध्यात्म 
का अर्थ है वह अवस्था जब आत्मा सात्विक बुद्धि में स्थिर हो जाता 
है । ऐसी भ्रवस्था में आत्मा जो भी कार्य करता है, वह कल्याण 
करने वाला होता है, उन्नति की ओर ले जाने वाला होता है, उसमें 
पवित्रता होगी । स्वार्थ नहीं, घृणा नहीं, शत्रुता नहीं, अपितु अनन्त 
प्रेम की भावना होगी ऐसी श्रवस्था में, ग्रत: ऐसा आत्मा निरन्तर 
उन्नति करता जायेगा । इन्द्रियों की तृप्ति से ऊपर होकर श्रात्मभाव 
में पहुँच कर कर्म तो करेगा, परन्तु लिप्त नहीं होगा । 

तब मैंने यह भी बताया कि विदेशी विद्वानों ने उपनिषदों के 
सम्बन्ध में क्या कुछ कहा है। दाराशिकोहु, वनियर, शोपनहार, 
मेक्समूलर भर कई दूसरे लोगों की सम्मति भी श्रापके समक्ष रक्खी। 
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झौर उसके पश्चात्‌ मैं कह रहा था कि उपनिषद्‌ का सब से 
प्रथम सन्देश है-हृढ़ संकल्प जो भी करना है, हढ़ संकल्प कर के 
यागे बढ़ो, प्रवश्य सफलता मिलेगी । इस क्रम में मैं आपको 
मुंसशंकर की कथा सुना रहा था। हढ़ संकल्प करके वे घर से निकषे 
कि सच्चे शिव के दशंन पाऊँगा । निकल पड़े वे घर से । परन्तु उन्‌ 
के पिता तो उन्हें बांधना चाहते थे । वे भी स्थान-स्थान पर तलाई| 
करने लगे । ग्मन्त में सिद्धपुर के मेले में उन्हें पकड़ लिया। उच 
फुसलाया, डराया, धमकाया, और जब देखा कि मूलशंकर किसी 
प्रकार नहीं मानते तो कितने ही सैनिकों के पहरे में उसे केद का. 
दिया। सैनिकों से कहा, “देखो यह भागने न पाये।'”” सैनिक पहर| , 
देने लगे । रात्रि हो गई। जाग रहा है मूलशंकर । चौकीदार भ र 
जाग रहे हैं। दूसरी रात श्रा गई मूलशंकर सोया नहीं। चोकीदा। ; 
भी सावधान थे। तीसरी रात्रि श्रा गई । सूलशंकर ग्ब भी जाग रह। ८ 
है। पहरेदारों ने कहा यह तो कहीं नहीं जाता, जाने का प्रयत्न भ ए 
नहीं करता । यह जायेगा नहीं । थके हुये थे ऊंघने लगे मूलशंकर | र्‌ 
देखा तो सोचा, श्रब समय है । मन ही मन में कहा मूलशंकर भा ६ 
सके तो भाग नहीं तो फिर शायद अवसर न मिले । यह सोचा 
चुपके से पुनः भाग निकले । यह है हढ़ संकल्प की बात । यदि मूल 
शंकर का सङ्कल्प हढ़ न होता तो वह सोचता अ्रत्र क्या करें 
भाग गये थे, पकड़े गये फिर विवाह ही करालें। ग्रपय लोग भी 
कराते हैं। परन्तु मूलशंकर ने ऐसा नहीं सोचा । उनके हृदय में ए' 
लगन थी कि सच्चे शिव के दर्शन करने हैं। इस लगन के लिए वे 
उस गुरु की खोज करने लगे जो इन्हें सच्चे शिव के दर्शन करा दे|. 
तब नवेदा के तट पर रहने वाले योगियों की कुटियाशओओों में, उत्तरा 
खण्ड की कन्दराश्रों में, हिमालय की गुफाग्रों में-कौन सा स्थान। 
जहाँ वे नहीं पहुँचे और जहाँ शिव-दर्श न उन्होंने कठिन वे 
नहों किया ः हुँचे | शन के लिए उन्होंने कठि 
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मैं जब से साधु बना हूँ तव से देश के कितने ही स्थानों में घूमा 

हैं, उत्तराखण्ड के पहाड़ों पर भी कई वार गया हूँ परन्तु जहाँ कहीं | 
जाता हूँ सब से तीब्र इच्छा यह होती है कि जहाँ जहाँ महषि 
दयानन्द समाधि लगा कर बैठे वहाँ मैं भी आत्मचिन्तन करूँ । और 
केसे कैसे स्थान मैंने देखे हैं, कैसी केसी गुफायें ग्रलखनन्दा की वह . 
| नदी जिसकी चर्चा महषि दयानन्द ने भी की है, मैंने देखी । बहुत द 
भयानक नदी है वह | इस समय भी ऐसा प्रतीत होता हैं जैसे बह 
मेरी ग्राँखों के समक्ष बह रही है। सचमुच उसमें बर्फ के छोटे छोटे 
नुकीले टुकड़े भागते हैं। जल वं की भाँति शीतल है। एक योगी 
को मिलने के लिए उस महान्‌ जगद्गुरु ने उस नदी को पार किया 
तो बफे के टुकड़ों से पांव घायल हो गये । टांगों से रक्त बहने लगा । 
अलखनन्दा का प्रवाह बहुत तीक्षण है। उस प्रवाह के कारण देव 
दयानन्द कई स्थानों पर झड़ियों में उलके। काँटों में भी विधे। | 
पास कोई कपड़ा नहीं, कोई कम्ब्रल नहीं । शीत से बचने का कोई 
| साधन नहीं । परन्तु धन्य हो बाल ब्रह्मचारी दयानन्द ! भ्राप एक 
| क्षण के लिए भी रुके नहीं। यह है हढ़ सङ्कुल्प । ै 
! सार सहे भ्रन्धेर की, अ्रटकें कष्ट अनेक । 
[ धर्म वीर की भ्रन्त लों पर न टरेगी टेक ॥ 
| फिर एक और कवि ने भी कहा है- 

देख कर जो सख्त तकलीफों को घबराते नहीं । 

काम कितना ही कठिन हो पर जो ग्रकुलाते नहीं ॥ ` 

भाग्य पर रह करके जो पीछे हैं पछताते नहीं । 

भीड़ पड़ने पर भी जो चञ्चलता दिखलाते नहीं ॥ 

होते हैं इक प्रान सें उनके समागम सब सले । 

सब जगह सब काल में रहते हैं वे फुले फले ॥ 
ऐसे हढ़-सङ्कूल्पी को सहायता मिलती है रवय । मूलशंकर को 


सच्चे शिव के दर्शन पाने में सफलता हई | भौर युह सफलता पा 
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चुके तो हृदय ने कहा-दयानन्द इस अमृत को भ्रकेला न लूट, इस 
संसार का भी ध्यान कर, जो दु:खी है। उसके पार जा। यह भ्रमृत| 
उसको भी दे। [ 
तब वे झा गये । 
यह है हढ़-सङ्कूल्प का परिणाम। जो कोई भी दृढ़ सङ्कल्प लेकर 
आगे बढ़ता है उसे सफलता मिलती है भ्रवश्य परन्तु यह हढ़-स ड्कूलप 
सफल होता है उस समय जब इसके साथ अपने श्राप पर भरोसा भी 
हो । संस्कृत में इसे कहते हैं 'आत्म-विशवास', यह विश्वास कि मेरे 
बाहुमों में बल है, मेरे मस्तिष्क में बुद्धि है, मुझे सफलता मिलेगी 
झवश्य । ऐसा व्यक्ति सफल होता है और जो ढिलमिल है, जिसमें 
झात्म-विश्वास नहीं उस में प्रथम तो हृढ़-सद्भूल्प होता नहीं, हो भी| 
जावे तो सफल नहीं होता । दुकान खोली है भ्रापने । एक व्यत्ति 
पूछता है “क्यों जी ! आपने दुकान खोली है क्या ?” और आप मुख 
पर बारह बजा कर कहते हैं-“हाँ खोली तो है पता नहीं चलेगी 
भी या नहीं ।” तो स्मरण रक्खो ऐसी दुकान चलेगी नहीं। दुका॥| ` 
खोली है तो श्रात्म-विशवास से कार्ये लो | कोई पूछे तो कहो, “ह|. 
खोली है दुकान । मैं श्रपने ग्राहकों से मीठा बोलूंगा । ईमानदारी | 
कार्य करूंगा, परिश्रम करूंगा, लाभ कम लूंगा, मेरी दुका॥| 
निश्चित रूप से चलेगी |” तो निश्चित जानिये ये दुकान चलेगी 
ही । कोई उसे रोक न सकेगा । | 


वेद में मन्त्र प्राते हैं न ? | ` 

मन्त्र में शक्ति होती है। हमारे पौराणिक भाई तो प्रत्येक मन॑ 
की भिन्न-भिन्न शक्ति मानते हैं। परन्तु मन्त्र का अर्थ कया है ? 
का ग्र्थं है विचार । इस विचार में इतनी शक्ति है जितनी एटमब्म्ब 
हाइड्रोजनबम्बों, बन्दुकों, सेनागरों ्मौर शासनों में भी नहीं । बिचा| 
की शक्ति से साम्राज्य उलट जाते हैं, युग पलट जाते हैं। देश ब ' 
झौर समाप्त हो जाते हैं, विचार की शक्ति ही मन्त्र की शक्ति |` 
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| क्योंकि मन्त्र का अर्थ है विचार । जिन जातियों ने, राष्ट्रों ने उपर | 
-उठना होता है, बनना होता है, उनमें भ्रच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। 
लोग दूसरों के सुख को सुख, इनके दुःख को दुःख समझने लगते हैं। 
दूसरे के भले में पना भला समभते हैं। देश के लिए तप श्रौर त्याग 
की भावना उनमें जगती है। इसका परिणाम होता है कि राष्ट्र 
ऊपर उठता है, शक्तिशाली बनता है। इसके विपरीत यदि फूट के 
विचार उत्पन्न हो जायें; यदि प्रत्येक व्यक्ति और दल श्रपने लिये 
सोचने लगे, यदि उन में कुछ स्वार्थं की भावनाएँ जाग उठे, बहुत से 
| दल बन जायें ग्रोर प्रत्येक दल दूसरे दल को शत्रु समझने लगे, उसे 


नष्ट करने के लिए चालें चलने लगे तो फिर महानाश आता हैः 
निश्चित रूप से कोई उसे रोक नहीं सकता । 
देखो विचार की शक्ति । 


महाभारत का युद्ध होने वाला था। विपक्षी सेनाएं एक दूसरे 
के समक्ष खड़ी थीं। पाण्डवों का सब से बड़ा योधा था प्रजु न। स्वयं 
भगवान्‌ कुष्ण उनका रथ चला रहे थे। भ्रजु न ने कहा, “महाराज ! 
मेरे रथ को दोनों सेनाश्रों के वीच में ले चलिये जिससे मैं दोनों झोर 
| की शक्तियों को देख सङ्क ।” श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया। भ्रजुंन 
| ने दोनों ओर के योधाश्रों को देखा तो एक विचार उसके मन में 
॥ उत्पन्न हुआ । दोनों श्रोर उसके भाई थे । सम्बन्धी थे। मित्र और 
| नाती थे। तुरन्त विचार श्राया कि इनको मार कर राज्य मिल भी 
| गया तो क्या करूँगा ? उसी समय कवच आदि उतार दिये । तीर 
झौर तलवार फेंक दी । रथ से उतर कर परे जाकर खड़ा हो गया । 
भगवान्‌ ने पीछे देखा तो ग्रजु न ही नहीं । भआरचयं से परे देखा तो 
अ्रजु न वहाँ भ्रत्यन्त उदास हुआ खड़ा था । भगवान्‌ कृष्ण ने उसके 
| पास जाकर कहा, “अजु न तुमे क्या हुआ ?”' ञ्जु न ने अपने हृदय 
का भाव वताया तो श्री कृष्ण ने कहा, “भरे कायर ! क्षत्रिय होकर 
यह्‌ कायरों जैसा विचार तेरे हुदय में क्यों आया ? परतत अजु न 


-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


है| 
| 
३ & Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai ०५ का सन्दैश क्‍ 


. तो माना नहीं, बोला, “मित्र ! मैंने सोच लिया है, मैं लड़'गा नहीं।| , 
जिस राज्य के लिए श्रपने भाइयों की वृद्धों की श्रोर सम्बन्धियों की द 
हत्या करनी पड़े वह मुझे चाहिए नहीं ।” | _ 

तव भगवान्‌ कृष्ण ने क्या किया ? कया पिस्तौल लेकर अजुन। | 
को छाती पर चढ़ बेठे ? नहीं शान्ति से, गम्भीरता से उन्होंने बताया f 
कि तू क्या है ? यह संसार क्या है ? तेरे आस पास खड़े हुए लोग| ३ 
क्या हैं ? बताया कि श्रात्मा कभी मरता नहीं और शरीर कभी; 

- वचता नहीं | बताया कि जिनके मोह ने तुभे कतंव्यच्युत कर दिया| . 
है वे- लाखों वार उत्पन्न हुए हैं, लाखों बार उत्पन्न होंगे। बहुत « 

: महान्‌, बहुत सुन्दर ज्ञान है वह जिसे भगवद्गीता कहते हैं। इस्‌ 
ज्ञान के द्वारा भगवानु कृष्ण ने उसे दैवी सम्पदा और ग्रासुरी सम्पदा| ८ 

का भी हाल सुनाया । सब कुछ सुन कर अजु न की श्राँखें खुल गई | 
फिर से वह रथ में आया, फिर से कवच धारण किया, फिर से| = 
गाण्डीव ले लिया हाथ में तीर चढ़ा दिया उसके ऊपर। जोश से| ३ 
बोला, "मैं लड़|गा महाराज ! ” IE 
यह है विचार शक्ति । | प 

` एक विचार ने रथ से नीचे उतार दिया, दूसरे विचार ने फिर ह 
से रथ पर बिठा दिया । न 
ग्रौर फिर देखो ! औरंगजेब के दरबार में एक दीवान ः व 

जी थे। बहुत बड़े प्राइविवाक थे दे :॥ प्रतिदिन भ्रभियोगों की फाइलें 


वे घर पर ले जाते थे। वहाँ से नोट लिख कर ले आते थे जिससे * 
महाराज को भ्रभियोग का निर्णय करने में सुविधा हो जाये। ग्रौर| २ 
दरबार का-ग्रौरंगजेब के दरबार का नियम यह था कि जो कोई 
भी दरबार में ग्राता हाथ बाँध कर खड़ा रहता, जब तक महाराज उसे|१ 
संकेत न देते, तब तक वह खड़ा ही रहता, बैठ नहीं सकता था || _ 


एक दिन वलीराम भी फाइलों का बस्ता लेकर दुसरों की सांति| ` 
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| आये । महाराज का ध्यान किसी दूसरी ओर था। उसने वलीराम 
| को देखा नहीं । दीवान वलीराम खड़े रहे पाँच मिनट, दस मिनट, 
पन्द्रह मिनट व्यतीत हो गये । तभी एक विचार उनके मन में उठा। 
विचार उठते ही उन्होंने बस्ता नीचे रक्खा, स्वयं दरबार से बाहर 
| निकल कर चले गये, घर पहुँचे, नौकरों से कहा, “जारो, सारे शहर 
| में, सभी वाजारों में और गलियों में घोषणा कर दो कि वलीराम 

अपना सव कुछ दान करता है, जो कोई जिस वस्तु को भी चाहे 
| उसे आकर ले जाये ।” यह कहा और स्वयं यमुना के किनारे जा के 
| टाँग पर टाँग रख कर लेट गये । इधर महाराज ने दरबार को-देखम 
| आइचय से सोचा, “वलीराम कहाँ है ? शेष सव लोग तो झा गये 
| दीवान वलीराम क्यों नहीं आये ।” पूछा तो दूसरे दरबारियों ने 
| | कहा, “श्रीमन्‌ वलीराम आये तो थे। पन्द्रह मिनट खड़े भी रहे । इ 
| ने उनकी ओर देखा नहीं । वह भ्रपना वस्ता रख कर चले गये। 
| औरंगजेब ने कहा, “अच्छी बात है। जाश्रो ! अब जाकर उन्हें 
| बुला लाओ ।” श्राज्ञा होते ही महाराज के दूत वलीराम के भवन पर 
| पहुँचे । वहाँ यह देख कर चकित रह गये कि कितने ही लोग कितनी 
| ही वस्तुएँ उठाकर लिये जा रहे हैं। कोई पलङ्ग लेजा रहा हँ । 
| कोई मेज, कोई पात्र ले जा रहा है, कोई श्राटे की बोरी। महाराज 
| के दूतों ने पूछा, “अरे ! यह दिन दहाड़े लूट कैसे मच गई ? ” उन 
लोगों ने कहा, “लूट नहीं श्रीमन्‌ ! यह दीवान बलीराम का दान है। 
अपने घर की प्रत्येक वस्तु उन्होंने दान कर दी है।” महाराज के 
पुरुषों ने पूछा, “और वह स्वयं कहाँ हैँ?” उन लोगों ने बताया, 
“यमुना के किनारे लेटे हैं पाँव फेलाये हुए ।” राजपुरुष यमुना के तट 
| पर पहुँचे । देखा कि वलीराम वास्तव में पाँव फॅलाये लेटे हैं। कहा, 
| “दीवान महोदय ! आपको महाराज ने स्मरण किया ;है ।' 

वलीराम वोले “हम नहीं जायेंगे ।” महाराज के व्यक्तियों ने भय- 


| 


पे 
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भीत वाणी में कहा, “भरे वलीरांम कसी बात कहते हो, महाराज | 
बुलाएँ और तुम जाने से मना कर दो ।”” वलीराम ने मस्ती से उत्तर क्‍ 
दिया, “जाश्रो ! जाकर भ्रपने महाराज से कह दो, कि वलीराम नहीं | 
भ्रायेगा ।' महाराज के व्यक्ति वापस गये। हाथ जोड़ कर बोले 
“श्रीमन्‌ वलीराम आने के लिए मना करता है।” महाराज ने क्रोध 
से कहा, “मना करता है ।” परन्तु वह था समझदार । थोड़ी देर 
में क्रोध शान्त हो गया। बोला, “अच्छी बात है, सभा का कां 
समाप्त करो, हम स्वयं उसके पास चलेंगे। काम समाप्त हुआ 
औरंगजेब दरवारियों को लेकर पैदल हो यमुना की ओर चल दिया॥ 
वहाँ पहुँच कर बलीराम को पाँव फैलाए हुए देखा तो कहा, “वली: 
राम ! ये पाँव कब से फंलाये हैं?” वलीराम ने उत्तर दिया, “जब 


से हाथ समेट लिये हैं।” औरंगजेब ने फारसी में पुछा, बलीराम ते 
फारसी में ही उत्तर दिया-- 


चें चन्दाए बन्दा बृदम बनज़रस न नवाखती। 
झस्नन्‌ के क़दम दरग्रां बन्दा परवर निहादम बदी दारम ताखती। 
अरे महाराज ! जब मैं तेरा दास बना हुआ था तब तक तूगे 
मेरी ओर आँख उठा कर भी नहीं देखा श्रौर जब कि मैं प्रभु के 
चरणों में भ्रा गया हूँ तो जो झांख उठा कर नहीं देखता था, स्वे 
पैदल चल कर मेरे पास झा गया है। आ 
यह है विचार की शक्ति । | 
प्रात:काल वलीराम औरंगजेब के दरबार में खड़ा है और महा: 
राज उसकी ग्रोर ग्रां उठा कर नहीं देखता। सायंकाल 
वलीराम के दरबार में खड़ा है और वलीराम उसकी शरोर देखना 
नहीं चाहता । \_/ ; 
. यह क्‍या है ? किसने यह परिवर्तन उत्पन्न कर दिया। विचारं 
की शक्ति ने । बड़ी शक्ति है विचार में। परन्तु श्राप कहेंगे ये कयां 
पुरानी कथाएँ सुना रहा है। भ्रच्छा, नई बात सुनो । अपने घर की 
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बात । दीपावली व्यतीत हो गई न, इस दीपावली की बात सुनो । 
दीपावली की रात को पिता जी मिठाई की टोकरी लाए। टोकरी 
को देखते ही सब बच्चे उस पर टूट पड़े । पप्पू भी, पट्ट भी, सुशीला 
भी, मंजू भी, रञ्जना, मञ्जना सभी टूट पड़े। जिसके हाथ में जो 
मिठाई आई वही उसने उठा ली। कोलाहल मच गया । प्रत्येक बच्चे 
के दोनों हाथों में मिठाई है और प्रत्येक बच्चा रो रहा है, जिसको 
इमरती मिली वह कहता है “लड्डू, चाहिये ।” जिसे लहु मिला वह 
कहता है “समोसा चाहिए” जिसे समोसा मिला वह कहता है, “बर्फी 
चाहिए ।” सब रो रहे हैं। खूब कोलाहल हो रहा है। माता गई हुई 
थी साथ वाले घर में । वहाँ उसने यह कोलाहल सुना, वापस आई। 
कोलाहल के कारण को समभा। बच्चों को विठाया, प्यार से सम- 
झाया । देखो बच्चो ! पिता जी जय मिठाई लायें तब बांट कर 
खाग्नो । वस्तुएं बहुत हैं। सब को प्रत्येक वस्तु मिल जायेगी। रख 
दो यह्‌ मिठाई टोकरी में | मिठाई रख दी गई। टोकरी फिर से 
तयार हो गई । बच्चों के सामने रख दी गई। माँ ने कहा, “दुसरों 
को खिला के खाग्नो ।” भ्रव सुशीला कहती है पप्पू से, “भय्या ! 
ले यह इमरती तू खाले ।” पप्पू कहता है, नहीं दीदी ! पहले तू 
खाले। विद्या दक्षा को, रञ्जना भ्रञ्जना को खाने के लिए कहती 
है। मंजू वर्षा को, चहुँ ओर प्रेम की नदी बहने लगती है। 

श्रव देखो ! छत वही है, भूमि वही, घर वही, मिठाई वही, 
बच्चे वही परन्तु जो घर थोड़ी देर पूर्व नरक बना हुआ था, वही 
अब स्वग वन गया है। क्‍यों ? विचार की शक्ति से बहुत बलवती 
है दा गा इसके साथ हृढ़-सद्धुल्प भी सम्मिलित हो जाय तो 
समभो कि से सुहागा हो गया 
का बी सुहागा हो गया फिर कोई शक्ति सफलता को 

पाकिस्तान बनने से पूर्व एक रियासत थो बहावलपुर । श्रब तो 


पता नहीं कि वह है या समाप्त हो गई। उस समय थी | हम लोग 
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वहाँ प्रचार के लिए जाते थे। एक सत्सङ्ग सभा थी वहाँ। उसके 
द्वारा प्रचार होता था। सत्सङ्ग सभा के लोगों ने हमें छिनक् भक्त | 
की कहानी सुनाई । बहावलपुर में रहता था वह । बहुत सदाचारी 
व्यक्ति था वह । भगवान्‌ राम का भक्त था। राम का ही नाम लेता 
था, उन्हीं की पूजा करता था। सायंकाल दो तीन घण्टे दुकान 
खोलता, शेष सारा दिन पूजा करता था। दुकान थी घी की। श्रसली 
शुद्ध घी वह्‌ बेचता था । लोगों को पता था कि असली घी लेना हो 
तो छिनकू भगत से मिलेगा ग्रतः वे प्रतीक्षा करते थे । बहावलपुर के 
नवाब साहब भी जानते थे कि जब कभी भ्रसली घी की आ्रावश्यकता 
हो तब छिनकू भगत की दुकान पर व्यक्ति भेजना चाहिये । बहुत 
श्रादर करते थे उसका । एक दिन प्रातःकाल छिनक्ल भगत दुकान में 
बैठे अपने भगवान्‌ की भक्ति कर रहे थे। एक मुसलमान ग्राहक ने 
ग्राकर ग्रावाज दी। छिनकू ने आवाज देकर पूछा, “कौन है ? ” 
ग्राहक ने कहा, “मैं घी लेने आया हूँ ।” छिनकु ने कहा, “यह घी 
बेचने का समय नहीं है। मैं अपने भगवान्‌ का स्मरण कर रहा हूँ, 
सायंकाल ग्राना ।” ग्राहक ने क्रोध में आकर भगवान्‌ को गालियाँ 
देना ग्रारम्भ कर दिया । छिनक्क ने कहा, “देखो भाई ! तुम मेरे इष्ट] 
देव को गाली देते हो यदि मैं तुम्हारे पीर पैगम्बर को गाली दू तो. 
तुम्हें कैसा लगेगा ।” उस व्यक्ति ने समझने के बजाय राम को और | 
गालियाँ देना थ्रारम्भ कर दिया छिनक्‌ ने भो उसके पीर पं गम्बर को | 
गालियाँ दीं। वह व्यक्ति उसी समय गया पुलिस के पास । जाकर | 
रिपोर्ट की कि छिनक् ने पैगम्बर को गाली दी हैं। पुलिस वाले गये | 
छिनक को कैद करके कारागार में बन्द कर दिया। रात्रि के समय 
बहावलपुर के नवाब साहब को इस वात का पता लगा तो बहुत | 
दुःखी Fs । मन ही मन में उन्होंने कहा, “यह तो बहुत बुरी बात | 
हुई । छिततकू वहुत ग्रच्छा व्यक्ति है बेचारा मारा जायेगा । तब | 
उन्होंने अपना एक निजी व्यङ्गिति रात्रि के समय कारागार में भेजा। | 


उस््यक्ित- ने, छिन॒कू को जाक व्ल“ भगत, जी. (वाब सारदे 
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का सन्देशा लेकर गाया हूँ । वे कहते हैं कल जब मुकदमा झारस्भ हो 
और श्रापका बयान लिया जाये तो कह दीजिये कि मैंने किसी पीर 
पैगम्बर को गाली नहीं दी । छिनकू ने कहा, “यह बात तो झूठ 
है । गाली मैंने दी थी। झूठ मैं बोल नहीं सकता ।” दुसरे दिन श्रभि- 
योग झारम्भ हुआ तो वहाँ भी छिनकू भगत ने यही कहा। बोले, 
“पहले इस व्यक्ति ने मेरे पीर पैगम्बर को गाली दी फिर मैंने भी इस 
के पीर पैगम्बर को गाली दी। उन दिनों बहावलपुर रियासत में पीर 
पैगम्बर को गाली देने का केवल एक दण्ड था- जिसने गाली दी है 
उसे 'संगसार' कर दिया जाये । छिनकू भगत को भी इसी दण्ड की 
| आज्ञा हुई। नवाब साहब भी इस दण्ड को बदल नहीं सके । छिनक्‌ 
। भगत को एक वृक्ष से बाँध दिया गया । पत्थर वरसने आरम्भ हुए। 
पत्थर पड़ने लगे । छिनकू भगत राम नाम का जप करने लगे। एक 
| हे द 'राम' दूसरा पत्थर श्राया 'राम'। सारा शरीर रक्त 
रञ्जित हो गया परन्तु प्राण नहीं राम 
| रद मद कह परन्तु प्राण नहीं निकले “राम' के नाम की जय 
। छिनक्क का एक मुसलमान मित्र था। उसने यह हृद्य दे 
उसकी ओखों में याँसू भ्रा गये । रोता हुभ्ना आ भगत ह 
| पहुँचा बोला, “भगत जी ! यह हृदय मुझ से देखा नहीं जाता मुझे 
| श्राज्ञा दीजिये कि मैं तलवार से ग्रापका सिर काट दूँ जिससे यह्‌ कष्ट 
| समाप्त हो जाये जो आपको हो रहा है ।” छिनकू ने मुस्कराते हुए 
| कहा, “मित्र ! तुम व्यर्थ चिन्ता करते हो, मुझे तो अभी 
| तक एक भी पत्थर नहीं लगा | इस शरीर को अवश्य लगे हैं। दर्द 
| इसे होता है मुझे नहीं ओर श्रह शरीर तो एक दिन मरने वाला है 
इसकी चिन्ता मुझे क्‍यों हो ? तुम भी चिन्ता मत करो । नवाब साहब 
की आज्ञा है कि मुझे संगसार किया जाये यह ग्राज्ञा पूर्ण होने दो । 
परन्तु मुसलमान मित्र को यह बात समक नहीं झाई । वह दौड़ता 


| इथा अपने वर ग । हों से, तलबार लाकर कितकू काशिह काट 
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दिया । कहते हैँ कि सिर कटने पर भी राम की ध्वनि सुनाई देती | 
रही । 
यह्‌ बात विचार श्रौर हृढ़ सङ्कल्प से होती है। यह है उपनिषद | 
का प्रथम सन्देश । हृढ़ सङ्कल्प करके श्रागे वढ़ो फिर तूफान रोक 
नहीं सकते, ्रांधियाँ रोक नहीं सकतीं, बाढ़ रोक नहीं सकती । तव 
सफलता मिलती है श्रवशय । | 
यह हढ़ सङ्कल्प झ्राधारभूत बात है। 
इसे भगवानु की भक्ति में लगाश्रो या सांसारिक कार्यों में । यदि 
सङ्कल्प दृढ़ है और विचार ठीक तो फिर सफलता मिलेगी अ्रवदय; 
चाहे किसी भी ओर बढ़ो। जो व्यक्ति आशावादी है, निराशावादी 
नहीं, जिसका सङ्कुल्प दृढ़ है जिसका विचार पक्का है उसकी दश्ञां 

आज चाहे कैसी भी हो, एक न एक दिन सुधरेगी भ्रवश्य । 

संसार-दीर्घ-रोगस्य सुविचारो महौषधम्‌ । \/„ 
कोऽहं कस्य च संसारो विवेकेन विलीयते ॥ 

यह्‌ महषि वसिष्ठ की बात सुना रहा. । देखिये क्या कहते हैं वे- 
यह संसार का रोग बहुत भयानक है, सदा चलता प्राया है। 
और संसार क्या है ? यह जन्म श्रौर मृत्यु, सृष्टि भर प्रलय, प्रलय 
भ्रौर सृष्टि । इससे बड़ा रोग दूसरा नहीं है । बहुत भयानक है यह। 
वतमान समय में श्रोषध-विज्ञान ने बहुत से श्राविष्कार किये हैं | 
हमारे बंद्यों ने बहुत से रसायन बनाए हैं परन्तु इस रोग की चिकि: 
त्सा किसी आविष्कार से नहीं होती, किसी रसायन से नहीं होती | 
उन्होंने कहा “संसार नाम का यह जो भयानक रोग है उसकी हा 
सब से बड़ी श्रौषध-सुविचार है-उत्तम विचार। और वह उत्त 
विचार क्‍या है-- 


कोऽहं कस्य च संसारो विवेकेन विलीयते ॥ 
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मैं क्या हूँ । यह संसार क्या है, इसको विवेक से समझना | और 
विवेक क्या है ? दूध का दूध और पानी का पानी कर देना । वास्त- 
विकता को जान लेना, आत्म-तत्व को अनात्म-तत्व से पृथक्‌ करके 
देखना। जड़पदार्थ ग्रौर श्रात्मपदार्थ को एक दूसरे से पृथक्‌ करके 
दोनों को समझ लेना यह है विवेक । इस अवस्था को योग की 
भाषा में विवेक ख्याति कहते हैं। यह दुढ़-सङ्कुल्प और सुविचार से 
होता है । 

जेन महात्माश्रों ने भी यही बात कही है। जेन धमं की एक 
पुस्तक है गौतम गीता'। श्री अमृतचन्द मुनि ने उसको लिखा है। 
उसमें वे कहते हैं 

विचारा हि मनुष्याणां प्रतिमानाः परंतप । 
विचारो यादृशो यस्य मर्त्यो भवति तादृशः ॥ | 

हे परंतप ! विचार ही मनुष्य के प्रतिनिधि हैं जिस व्यक्ति के 
जैसे विचार हैं वैसा ही वह हो जाता है। 

जैसे विचार अपने भीतर उत्पन्न करोगे, बैसे ही होते जा™रोगे, 
इसमें सन्देह नहीं । 

अव देखो ! अंग्रेज झाया भारत में तो क्या लेकर भ्राया अपने 
साथ ? क्या सेनाएँ, कोष, भ्रस्त्र, शस्त्र ? नहीं ये सब कुछ तो अंग्रेज 
से बहुत अधिक भारत वालों के पास था। यह सब कुछ, वह नहीं 
लाया । एक विचार ले कर श्राया, “ऐ भारत वासियो ! तुम अपनी 
व्यवस्था करने के योग्य नहीं हो इसलिये हम तुम्हारी शासन व्यव- 
स्था करेंगे।” 

यह्‌ विचार उसने दिया । इसके साथ ही यह विचार भी उसने 
दिया कि तुम्हारे पूर्वज बिल्कुल अज्ञानी श्रौर अनभिज्ञ थे । तुम्हारे 
जो वेद हैं, ये गड़रियों के बनाये हुये हैं। जिन्हें तुम वेद मन्त्र कहते 
हो वे मन्त्र बन्त्र कुछ नहीं गड़रियों के गीत हैं। वे भेड़े रौर बकरियाँ 
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चराते समय जो कुछ गाते थे उसको उन्होंने संग्रहीत,कर दिया है। 

ग्रौर हमने उन सब विचारों को मानना आरम्भ कर दिया। 
अपना लिया है हमने | और हमारा राजपाट, स्वतन्त्रता, समृद्धि सब 
की समाप्ति हो गई। तभी भ्रमेरिका से एक व्यक्ति बुलाया उन्होने, 
मिस्टर वल्टियार उसका नाम था। उसने भारत की यात्रा करने के| 
बाद लिखा, “भारतवर्ष के लोग बहुत सीधे सादे हैं। बहुत वेग से े| 
दौड़ना नहीं चाहते, तेज दौड़ने की अपेक्षा धीरे धीरे चलना पसन| 
करते हैं । शनैः शनैः चलने के स्थान पर खड़े हो जाना पसन्द करते | 
हैं, खड़े रहने की बजाये बैठ जाना पसन्द करते हैं, बैठने की बजाग। 
लेटना पसन्द करते हैं, लेटने को बजाये सो जाना पुसन्द करते ह 
और सोने के स्थान पर मर जाना पसन्द करते हैँ।” यह ब्रिटिश 


ईस्ट इण्डिया कम्पनी के दिनों की बात है। इस प्रकार के विचार 
हमें मिले। हम को सम्मोहित कर दिया गया । 


एक लाला जी]की बात तो आपने सुनी होगी ? जिन्होंने एक गाय| 
खरीदी थी । झाजकल के दिन नहीं थे वे | पहले की बात है। बहुत | 
उत्तम गाय न्हे ५०) में मिल गई। क्रय करके चल पड़े अपने घर 
की ओर । मागे में कुछ ठगों ने लाला को और गाय को देखा । सोचा 
यह गाय छीननी चाहिये । लाला जी आगे बढ़ रहे थे । तभी एक ठग 
ते उसके पास जाकर कहा, “राम राम लाला जी ! ” लाला जी बोले, 
“राम राम भाई ।” ठग बोला, “यह बकरी तो बहुत अच्छी है।' 
लाला जी ने समभा यह व्यक्ति पागल है, वोले, बकरी नहीं भाई !' 
यह गाय है । ठग ने कहा, “हो सकता है कि आपके गाँव में बकरी 
को गाय कहते हों । उसी समय दूसरा ठग वहाँ श्रा पहुँचा । | 
ठग ने कहा, “देखो भाई ! इन लाला जी के ग्राम में बकरी को गाय 
कहा जाता है।” लाला जी ने कुद्ध हो कर कहा, “हम बकरी को 
गाय नहीं कहते | बकरी को बकरी कहते हैं। यह गाय है।” दूसरे 
ठग ने कहा लाला जी यह है तो बकरी, परन्तु इसका कद अच्छा है। 
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श्राप इसे गाय भी कह सकते हैं ।” तभी तीसरा ठग पहुँच गया। 
उसने कहा, “वाह भाई ! यह बकरी तो बहुत अच्छी है।” अव 
लाला जी चिन्ता में पड़े कि “यह हो क्‍या गया है। जो श्राता है इसे 
बकरी कहता है। कहीं वस्तुतः, यह बकरी तो नहीं ।” उसी समय 
चौथा ठग आ गया । श्राते ही बोली, लाला जी यह बकरी तो बहुत 
सुन्दर है, कितने में क्रय की है?” श्रब लाला जी सम्मोहित होने लगे। 
गाय को उन्होंने ध्यान से देखा उसके चार थन भी देखे। सोचा भेंगे 
व्यक्ति को प्रत्येक वस्तु द्विगुणित होकर दिखाई देती है। मैं भी शायद 
भेगा हो गया हूँ । बकरी के थन दो हैं, मुझे चार दिखाई दे रहे हैं। 
चौथे ठग ने लाला को बुप देखा तो बोला, “आप क्या इसे गाय 
समझ कर क्र कर लाये हैं ?” लाला जी ने धीरे से कहा, “समभा 
तो यही था ।” ठग ने पूछा, “किस ग्राम से खरीदा था इसको ?” 
लाला ने गाँव का नाम बताया । ठग ने कहा, “तव श्राप का क्या 
दोष है, उस ग्राम के लोग बहुत चालाक हैं। उनके पास जादू की 
लकड़ी है। जो जाता है उसके सिर पर फेर देते हैं तब उसे बकरी भी 
गाय दिखाई देने लगती है । परन्तु कितने में खरीदी आप ने यह 
बकरी ?” लाला जी बोले ५०) में । चौथे ठग ने कहा, “हे भगवान्‌ ! 
इतना अन्याय । दस रुपये की बकरी है, श्राप पचास रुपये दे आये ?”' 
बहुत भ्रधिक दुःख की वात यह है। बहुत तो हम कर नहीं सकते दस 
रुपये की बकरी है, हम बीस रुपये में क्रय कर सकते हैं । 

श्रव लाला जी ने हिसाव लगाना आरम्भ किया । दस रुपये की 
बकरी है दे ग्राया हूँ ५०) । चालीस रुपये का घाटा । दस रुपये की 
बकरी है मिलते हैं बीस । दस रुपये लाभ है, बेचो । । और वेच डाली 
उन्होंने पचास रुपये को गाय बकरी समभ कर २०) में । ८ 

श्रो भारत के लोगो ! तुम्हारे देश में भी तो घी और दूध की 
नदियाँ बहती थीं । गङ्गा और यमुना तट पर तुम्हारे पूर्वज वेद 
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मन्त्रों से यज्ञ करते तो सारी वायु शुंद्ध हो जाती थी। बहुत बरे 
कोष थे तुम्हारे पास । परन्तु पश्चिम से आये कुछ ठग। असल! 
विचार उन्होंने दिये उन विचारों से सम्मोहित होकर तुमने देश 
की यह गाय वकरी समझ कर बेच दी। | 

परन्तु कलियुग में एक देव दयानन्द उत्पन्न हुए । उन्होंने देख 
कि इस देश में सब कुछ है-सोना है चाँदी है, बाहुबल है, मस्त 
नि है, परन्तु सब व्यथं हो गये हैं क्योंकि विचार विपरीत है| 
गये हैं 


अगली सी ताजगी है फूलों में और फलों में | _. | 

करते हैं नृत्य अब तक मयूर जङ्कलों में॥ “| 

.झ्ब तक वही कड़क है बिजलो की बादलों में । | 

पसती सी श्रा गई है पर दिल के बलबलों में ॥ | 
विचारधारा बिगड़ गई है। भ्रौर देव दयानन्द ने दृढ़ सङ्कूल 

किया कि इस विचारधारा को मैं बदल दूंगा । .पूना में जो भाष 
उन्होंने दिये, उन्हें मैंने देखा है। उन में एक स्थान पर वे कहते है 

, कि “वेद के आधार पर मैं वायुयान बना सकता हूँ।” स्मरण 
रखिये उस समय वायुयान नहीं वेना था । बन सकता है ऐसी श्राश्ञ 
\ भी किसी को नहीं थी फिर भी डिण्डिम घोष के साथ उन्होंने कहा 
“वेद के आधार पर मैं वायुयान वना सकता हूँ परन्तु एक वायुयार 
बनाकर करू गा क्या? मैं तो इस देश को विचारधारा ठीक ; 
चाहता हूँ जो बिगड़ गई है। मैं इस विचारधारा को बदल देतं 
चाहता हूँ जिससे यह देश जागृत हो। एक वार यह जागृत हो जा 

तो सब कुछ स्वयमेव होने लगेगा ।'' 
और उन्होंने वेद का प्रचार करने में श्रपना जीवन लगा दिया! 
ग्रायंसमाज की स्थापना भी उन्होंने वेद के विचारों का प्रचा' 
करने के लिए की। उत्तके पश्चात्‌ थर्यसमाज के जो नेता 
उन्होंने भी इस मिशन को अपने सामने रक्खा। परन्तु बाद में कु 
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लोग इस मिदान को भूलने लगे । तभी आर्यसमाज में दुबंलता आने 
लगी । इस निर्वलता को दूर करने का एक मात्र साधन यह है कि 
श्रार्यसमाज अपने मिशन को याद रक्खे । वेदिक विचारों के प्रचार 
की ओर ध्यान दे । दूसरे झगड़ों में न पड़े ऐसा करने से यह निबं- 
लता स्वयमेव दूर हो जायेगी श्रार्यसमाज संसार की काया पलट 
। कर देगा। 
| यह मैं आपके समक्ष हढ़ सङ्कल्प और सुविचार की बात कह 
रहा हूँ | मनुस्मृति ने भी २।३ में यही वात कही है। [ 
संकल्पसूलः कामो वे यज्ञः संकल्पसम्भवः । मुड 
ब्रतानि यमधर्माइच सर्व संकल्पजाः स्मृताः ७ Ki 

इच्छा का मूल संकल्प है । सङ्कल्प किस को कहते हैं। इस काये 
से मुझे यह फल मिलेगा । यह सङ्कूल्प है । इस के पश्चात्‌ प्रयत्त 
होता है। प्रत्येक इच्छा का मूल सङ्कल्प है। 

और यज्ञ-यज्ञ का अर्थ केवल हवन यज्ञ नहीं श्रपितु अपने और 
|| दूसरों के भले के लिये किया गया प्रत्येक कार्य यज्ञ है। श्राप दुकान 
शुरू करते हैं, मकान बनाते हैं, कारखाना चलाते हैं, स्कूल या कालिज 
या गुरुकुल खोलते हैं, यह सब यज्ञ है और मनु महाराज कहते हैं कि 
यज्ञ भी सङ्कूल्प से होता है । 

अब देखिये रीडिग रोड का यह आर्यसमाज, क्या है यह ? आज 

से दो तीन वष पूर्व तो यह मन्दिर नहीं था। पाकिस्तान बनने से 
पुवं बेयड रोड के इस छोटे से स्कूल में श्रार्यसमाज के सत्सङ्ग होते 
थे। मैं भी कई बार उनमें ग्राया। तब एक सज्जन थे लाला 
अनन्तराम। उनके मन में सङ्कल्प उत्पन्न हुआ कि श्रार्यसमाज बेयडं 
रोड का श्रपना मन्दिर होना चाहिये । सङ्कल्प उठते ही उन्होंने इस 
भूमि के लिए पत्र व्यवहार आरम्भ कर दिया.। रुग्ण हो गये वे। 


कष्ट हुए उन्हें | रुकावट आई मागे में परन्तु उनका संकल्पं हढ़ था ॥ 
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एक. क्षण. के लिए भी पीछे हटने का विचार उन के मन में नह|. 
आया और उस हढ़ संकल्प का परिणाम है यह मन्दिर । एक संकल 
उठा लाला भ्रनन्तराम जी के मन में । एक सृष्टि रची गई यहाँ।ज 
यह है संकल्प की शक्ति । प्रत्येक प्रकार के यज्ञ का जन्म संकल्प ३ै|स 
\ 
हन ब्रत। ब्रत का श्रर्थ है जब तक जीऊंगा अपने वचन बा; 
पालन करू गा । ब्रत का अर्थ भूखों मरना नहीं । श्राजकल तो लो! 
विचित्र ब्रत रखते हैं । आज व्रत है। काहे का ब्रत है ? आज मंगर 
का व्रत है । राज बुध का ब्रत है । आज रविवार का ब्रत है, आन 
शनिश्चर का है। पता नहीं कि सप्ताह के शेष दिनों ने क्या अपराध 
किया है । सब लोग प्रत्येक वार को ब्रत रख लिया करें तो देश घ. 
अन्न की समस्या स्वयं सुलक जाए । परन्तु आज के ब्रत रखने है; 
इस समस्या के समाधान के लिये तो ब्रत नहीं रखते । | 
एक थी वूढ़ी मां। चार उसके बेटे थे। एक दिन बूढ़ी मां नो 
ब्रत रक्खा । बड़े बेटे ने सोचा, “मां ने व्रत रवखा है उसके लिए कुक 
भेजना चाहिए ।” दो दर्जन चित्ती वाले केले उस ने भेज दिये । दूसरे 
पुत्र ने सोचा, “मां ने ब्रत रबखा हूँ अन्न तो वह खा नहीं सकती || 
उसने( १। सेर दूध भेज दिया ''तीसरे पुत्र ने सिहाड़े के झराटे की 
ने हूए एक सेर पकौड़े भेज दिये! चौथे पुत्र ने फलों का एक टोकह 
या v 
रात्रि में चारों पुत्र मां के पास पहुँचे तो बड़े लड़के ने कहर 


Af Al 


"मां! तुझे दो दर्जन केले भेजे थे मनें ” माँ ने कहा, "हाँ बेटा 
~ चे मैंने सव खा लिये मेरा ब्रत है न। रोटी तो मैं खा नहीं सकती । ह ' 


दूसरे पुत्र ने कहा, “माँ मैंने डेढ़ सेर दूध भेजा था ।'/ 

-- माँ ने कहा, “हाँ पुत्र ! वह मैंने सव पी लिया ।”५ ग 

- तीसरे पुत्र ने कहा, “माँ मैंने पकौड़े भेजे थे।० ./' ' $ | 
- माँ बोली, “हाँ बच्चा ! अच्छे थे पकौड़े मैंने खा लिये ।” 
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| _ चौथे पुत्र ने कहा, “परन्तु माँ ! फलों का वह टोकरा तो होगा 
| जो मैंने भेजा था ।” माँ वोली, “कहाँ बेटा ! मैंने वह सारा टोकरा 


नाक: 


|समाम्न कर दिया मेरा ब्रत जो थॉ।” 
| बड़े बेटे ने बात सुनी तो दौड़ा हुआ मकान की छत पर पहुँचा 
'और पुकार पुकार कर कहने लगा । ्ो मोहल्ले वालो ! अपने अपने 
बच्चों को सम्भाल कर रखना हमारी माँ ने ब्रत रक्खा हुआ है । 
| नहीं, यह ब्रत नहीं है । व्रत. का अर्थ यह है कि जो वचन मैंने 
किया उसे जीवन भर पुर्ण करूंगा । | और यह ब्रत तथा यम (यम 
का अर्थ है भ्रहिसा, सत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह) 
संकल्प से उत्पन्न होते हैँ । एक युवक पिछले दिन मुझे मिला। मैंने 
F [7 “सुनाश्रो क्या हाल है?” वह मरी सी झावाज में बोला, 
नौकरी ढूंढ रहा हूँ मिलती नहीं ।” मैंने कहा, कंसे ढूँढे हो 
फैकरी ?” वह बोला, “कार्यालयों में जाता हूँ । उन्हें कहता हूँ कि 
म बहुत निर्धन हूँ । माता-पिता हैं पत्नी और बच्चे हैं। घर की 
नशा बुरी है। कृपा करके कोई नौकरी दे दो। परन्तु कोई देता ही 
तही । मैंने कहा, अरे भाई ! इस प्रकार नौकरी नहीं मिलेगी । 
पकरी चाहता है तो हढ़ संकल्प और ग्रात्मविरवास लेकर जा। 
जहाँ जाता है उन्हें कह, “मैं नवयुवक हूँ । मुकत में योग्यता है । कार्य 
करने की शक्ति है। कार्य मैं दूसरे स्थान पर भी कर सकता ह 
{र्ठु मुझ आपका कार्य पसन्द आया। मैंने सोचा कि आप के यहां 
५ य करके आपके कार्य को और भी चमका दूँगा। इसलिए आप 
है पास आया हूँ ।” इस प्रकार कहेगा तो नौकरी मिलेगी वशय । 
§सरे लोग सोचेंगे कि जिस व्यक्ति में इतना आत्मविश्वास है, जिसे 
पनी योग्यता पर भरोसा है वह हमारे लिये भी लाभदायक होगा ।' 
के स्थान पर यदि अनुनय विनय करने, जायेगा, अपनी निधनता 
उपवास का रोना रोयेगा--एक वच्चे के पास कोट नहीं, दसरे 
| पास पएडामा >तहीं,0'ती्षरे/ल्/पास/तांसान्नहीं/सी/ स्मरण रेख 
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दूसरे लोग केवल एक उत्तर देंगे कि हमारे यहाँ भिखारियों।| 
लिये स्थान नहीं । हम ने श्रनाथालय नहीं खोल रखा, किसी र| र 
स्थान पर जा । 
यह हृढ़-संकल्प और आत्मविश्वास प्रत्येक कार्य के हि 
वश्यक है इस से प्रभु-दशंन झौर सांसारिक सुख दोनों की प्रा १ 
री 
हल ये वाजिस्तंन्वं कल्पयस्व स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व । 
महिमा तेऽन्येन न सम्नशे॥ ( यजु० २३। १५ ) 
रो युवक ! बोल क्या चाहता है? क्या तू करोड़पति बा 
चाहता है ? राज्य चाहता है? शक्ति चाहता है? मुक्ति चाहता ह| २ 
ईदवर का दशन चाहता है ? सब कुछ मिलेगा तुझे, परन्तु एक | 
कि इस के लिये तुझे स्वयं प्रयत्न करना पड़ेगा । स्वयं ही यज्ञ रई| : 
होगा । अपने आप को उस यज्ञ में श्राहुति बना कर डाल देना होई: 
तब जो कुछ भी तू चाहेगा वह होगा अवश्य । । और यदि तू सम१| 
है कि कोई दूसरा तुझे बड़ा बना देगा तो स्मरण रख ऐसा ब 
नहीं होगा । , 
झो भारत के साम्यवादियो ! यदि तुम समभते हो कि | 
के सास्यवादी भारत में भ्राकर तुम्हें राज्य शक्ति ले देंगे, तो|: 
\ रक्खो तीन काल में भी यह बात कभी नहीं होगी । अपने 
पर भरोसा करो । अपने पुरुषार्थ से ही कुछ मिलेगा तो मिलेगा || : 


b\ 
3 


तो मिलेगा नहीं । ४-४ |: 


ग्रब देखिये कि परमात्मा ने मनुष्य को कैसा बनाया ? ||. 
कि उसका सिर सब से ऊपर रहता है और अन्य सब पशु 
सिर नीचे रहते हैं केवल मनुष्य का सिर ऊंचा रहता है। ई 
कारण क्या है ? यह कि शेष सब पशु क्या गाय॑, भैंस, घोड़ा, व 
शिर, चीते-सभी.पशु भ्रपने कर्मो से लज्जित हैं। सिर को नीचा * 
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| चलते हैं केबल मनुष्य ही सिर को ऊ चा करके चलता है क्योंकि वह 
| भेष्ठतम प्राणी है।इस वात को समझो । ऐ मनुष्य ! ईइवर ने 
| तुम्हें सिर भुका कर, सिर को नीचा करके चलने के लिये नहीं 
| बनाया, सिर को ऊ चा करके चलने के लिये बनाया है। परन्तु यह 
| सिर ऊचा कव तक होता है, जब व्यक्ति में हृढ़-संकल्प हो भौर 
|| आत्म-विइवास हो । ८” 
मैं वार वार इस हढ़-संकल्प और आत्मांवरवास पर बल देता 
| हुँ तो इसलिये कि यह मानव जीवन का आधार है। जीवन की सफ- 


| लता का सबसे बड़ा आधार यह है । इसके विना जीवन खोखला है। 
| इस आत्मविश्वास और हढ़-संकल्प को उत्पन्न करने के लिये 


| सब से प्रथम विश्वविद्यालय मां है। वह जन्म के साथ ही, उस से 
पूर्व भी वच्चे को उत्तम विचार देना आरम्भ करती है। हमारे 
| शास्त्रों ने इस वात को वहुत महत्त्व दिया | महषि दयानन्द ने जो 
| संस्कार विधि हमारे सामने रखी वह है क्या ? इन्हीं श्रेष्ठ विचारों, 
| आत्मविश्वास और हृढ़-संकल्प को उत्पन्न करने का प्रयत्न । 


| बच्चा उत्पन्न होता है तो पिता उसका सबसे पहला संस्कार 
| करता है । उसे निहला घुला कर सोने की सलाई को झहद में भिगो 
| कर उसकी जिह्वा पर लिखता है 'ग्रो३म्‌' तब उस के कान में कहता 
|| है 'वेदोऽसि-तू वेद है। श्राप कहेंगे यह संस्कार क्या हुआ ? बच्चा 
ओम्‌ और वेद को क्या समझेगा ? परन्तु स्मरण रखिये वच्चा भी 
समझता है। उस समय जो कुछ भी आप उसे कहते हैं उसका प्रभाव 


{ 


(be 


में होता है माता के विचारों का प्रभाव उस पर होता है। यह मनो- 
विज्ञान की बात है। मनोविज्ञान को जानने वाले इसे समभते हैं। 
हमारे पूर्वज म ज्ञान को जानते थे। 'अतः उन्होंने इस संस्कार 
की आज्ञा दी । कु | 
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उसके मन पर होता है। उस से पूर्वं भी जब वह माता की कोख“ 


७ 


| 
शड । दद्व ४6 उपनिषदों का सन 
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पिता अपने पुत्र को कहता है। बच्चे ! यह संसार भयान| 
जंगल है। इस में व्याधियां हैं, बुराइयाँ हैं, पाप हैं । इस वन! 
तुझे ग्रागे बढ़ना है। इस लिये एक साथी तुझे देता हैं जिससे श्रे। 
दूसरा कोई साथी नहीं । यह साथी ्ो३म्‌ है। इस के साथ ही | 
से ओ३म लिख कर वह कहता कि देखे जीवन की इस यात्रा में 7 | 
की भाँति मीठा बोलना। कड़वा नहीं बोलना श्रौर फिर सोने॥| 
सलाई से यह झो३म्‌ इसलिये लिखा कि तू अपने आपको पवित्र वन| 
सूल्यवान्‌ बन जिससे लोग तुझे सोने की भाँति सम्भाल कर रहे| 
इस प्रकार श्रागे बढ़ो और इस साथो को याद रक्खो । संसार। 
दूसरे साथी भी मिलेंगे । पिता के लिये पुत्र, पुत्र के लिये पिता, ५ 
के लिये पत्नी, पत्नी के लिये पति, भाई के लिये बहिन, बहिन! 
लिये भाई, मित्र, सम्बन्धी-ये सभी तेरे साथी होंगे ।  ___ | 
_ ये सब साथी अच्छे हैं। मैं इन की निन्दा नहीं करता । वेद । 
नहीं करता, उपनिषदू भी नहीं करता, परन्तु ये सभी कुछ देर 
साथी हैं । कुछ देर के पश्चात्‌ मुख मोड़ लेते हैं। रूठ जाते हैं, च| 


* जाते हैं। कि | 
पिता अपने बच्चों को कहता है, “रो नन्हीं सी जान ! मैं ह|. 
ऐसा साथी देता हूँ जो किसी भी समय तुझ से पृथक्‌ नहीं होगा|. 
जो प्रत्येक ग्रवस्था में तेरे साथ रहेगा । जीवन में, मृत्यु में, सृष्टि k 
प्रलय में, प्रतिवर्ष, प्रतिदिन, चौवीस घण्टे, प्रति मिनट, प्रति | | 

उस साथी के विना यात्रा चल नहीं सकती । | 
दीप जले बिन बाती न। i 


एतदालम्बनं श्रेष्ठ एतदालम्बनं परम्‌ । | 
+ एतदालम्बन ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ 
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यह कठोपनिषद्‌ का सन्देश हैँ। र 
इस का, श्रो३म्‌ का सहारा ही सब से बड़ा सहारा है। यही सव 
से परम आश्रय है। इस सहारे को जान कर, इसं को धारण करके 
केवल इस संसार में नहीं ब्रह्मलोक में भी महिमा को प्राप्त होता है। 
किस संग कीजिये मित्रता सब जग चालन हार । 23 
निश्चल केवल है प्रभु उस संग करो प्यार ४ 
ह ही सच्चा साथी है। वह साथी आज तुझे देता हूँ उसे 
लना नहीं । [ 
मा अश्मा भव, परशुर्भव । ४ 
[ हिरण्यमस्तृतं भव ॥ 
पत्थर वन, कुल्हाड़ा बन, स्वर्ण की भाँति चमक । श्राप कहेंगे 
यह क्या श्राशीर्वाद हुआ ? बच्चे के उत्पन्न होने पर प्रसन्नता मनाई 
जा रही है। वाजे बज रहे हैं। गीत गाये जा रहे हैं, प्रकाश किया “जा 
| रहा है और पिता उसे कहता है, “तू पत्थर हो जा ।” परन्तु सुने 
| इस संसार में कभी कभी पत्थर भी बनना पड़ता है। पिता अपने 
| बच्चे को कहता है, 'ग्रो मेरे छोटे से प्राण ! यह संसार का जंगल 
| सुनसान है यहाँ कितने ही पशु, कई पशु समान मनुष्य हूं- इसलिए 
॥ आपने आपको शक्तिशाली वना । पत्थर की चट्टान बना कि आँधियाँ 
| और तूफान और बवण्डर गाय, बाढ़ आयें और तुझे हिला न सकें । 
| समुद्र की लहरें उछलती हैं, ज्वार भाटा आता है, सागर में लहरें 
| प्रलयकारी नृत्य करती हैं यान श्रौर नौकायें डूब जाती हैं । हर 
ओर उथल पुथल मच जाती है। परन्तु सागर में खड़ी हुई चट्टान, 
कया वह भी समाप्त होती है? नहीं लहरें ग्राती हैं, टकराती हैं, 
समाप्त हो जाती हैं, चट्टान ज्यू की त्यूं खड़ी रहती है। लाखों तूफान, 
| करोड़ों ज्वार-भाटे, अरबों लहरें भी - उसको हिला नहीं सकतीं 
| पिता अपने पुत्र को विचार देता है-- 
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बच्चे ! ब्रह्मच से श्रपने शरीर को इतना दृढ़ बना जैसे चटा 
होती-है। परन्तु इस संसार के केवल चट्टान बनने से तो कार्य नन 
चलता । कभी कभी कुल्हाड़ा भी बनना पड़ता है। जब श्रत्याचारं 
आंप के देश पर, श्रापके धर्म पर, आपकी स्वतन्त्रता पर माका 
करे तब कुल्हाड़ा बन कर उस का सिर फोड़ देने की थ्रावइयकत 
होती है। श्रतः पिता श्रपने पुत्र को विचार देता है, बेटे ! केवा| 
पत्थर नहीं कुल्हाड़ा भी वन जिस से श्रन्याय और अत्याचार से, पा| 
और अनाचार से अपने देश धर्म जाति और परिवार की रक्षा क| 
सके । कुल्हाडा वन जिस से तेरी विद्यमानता में सो दीन॥१| 
अन्याय न हो किसी निर्दोष का जीवन न छीना जाये, किसी देवी ब 
सतीत्व भंग न किया जाये । कुल्हाड़ा वन खरबूजा न बन। 
Cd $ 
यह खरबूजा भी विचित्र वस्तु है। छुरी खरवूजे पर गिरे। 
खरबूजा छुरी पर कटता सदा खरबूजा ही है। नहीं, खरबूजा बग 
से संसार में कायं नहीं चलता । जो लोग खरवूजा वनने का प्रया 
करते हैं वे न अपनी रक्षा कर सकते हैं न दूसरों की कर सकते | 
लोग उन्हें खा जाते हैं । इसलिये कुल्हाड़ा वन । 
र जब ये दोनों बांते हो जायें तब। 


हिरण्यमस्तृतं भव । 

फिर चमक मेरे वच्चे ! स्वर्ण की भाँति चमक । फिर तेरी चम॑ 

को रोकने वाली कोई शक्ति नहीं । 
ये हैं विचार, हढ़-संकल्प ग्रौर आत्मविश्वास के विचार, जिं“ 
बच्चों को देने की आज्ञा हम रे पूर्वजों ने दी। परन्तु समय तो ६ 
गया। शेष कल सही । दूसरे विश्वविद्यालयों की बात तो अ 
रहती है । | 


- 


॥ झो३म्म तत्‌ सत्‌ ॥ 


$— 
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तीसरा दिन 


झो३म्‌ त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बमुविथ । 

अघा ते सुम्नमीमहे ॥ 
भेरी प्यारी माताश्रो तथा सज्जनो ! 

कल ह॒ढ़-संकल्प और सुविचार की बात मैं कह रहा 
था कि सव से प्रथम विश्वविद्यालय जो उत्तम संकल्पों और विचारों 
को देता है वह माँ है । माँ चाहे तो वच्चे को शिवाजी और प्रताप 
बना दे, चाहे तो कायर बना दे माता चाहे तो वच्चे को ईश्वर- 
"भक्त और पुरुषार्थी वना दे, चाहे तो नास्तिक और निकम्मा वना दे । 
साता के हाथ में बहुत कुछ है। वह सबसे प्रथम विश्वविद्यालय है। 
इसके पइचात्‌ दूसरा विश्व विद्यालय जिसमें संकल्प और विचार 
'मिलते हैं वह है हमारे चारों ओर फॅला हुआ समाज । इस समाज में 
चे लोग जो हमारे समीप आते हूँ-मित्र, सम्बन्धी, देश के नेता धर्म 
के प्रचारक, पण्डित उपाध्याय-एऐसे सभी व्यक्ति यदि ये लोग नये 
बालक को अच्छे संकल्प श्रौर भ्रच्छे विचार देंगे तो उसका कल्याण 
होगा। बुरे संकल्प भर विचार देंगे तो उसके विनाश की नींव रख 
मदी जायेगी श्राजकल एक श्रौर कौतुक हम देखते हैं । कई लोग 
अमीर लीगों, अधिकार वाले लोगों की ताक में रहते हैं। जेसे ही 
इनका कोई पुत्र जवान होता है वैसे ही वे उसे फुसलाना ग्रारम्भ कर 
देते हैं । उसे सिनेमा देखने की लत डालते हैं, शराव पीने का चस्का 
लगाते हैं, जुआ खेलने के व्यसन में फंसाते हैं। आरम्भ में निःशुल्क 
(सिनेमा दिखाते हैं, शराब पिलाते हैँ। वह समझता है मुझ से सहा- 
नुभूति कर रहे हैँ । फिर मुफ्त की शराव तो काजी भी नहीं छोड़ता। 
यह भाग्यहीन भी पीता है । एक बार, दो बार, तीन बार और फिर 
चह पतन श्रारम्भ हो जाता है जिससे कोई महात्मा ही वचा सके तो 

CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


|] 


YS Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai ०।द्य््िण्वों का सन्देश 
बचा सके कोई साधारण व्यक्ति तो बचा नहीं सकता । यह दुसर 
स्थान है जहाँ से व्यक्ति अपने संकल्प और विचार लेता है । इसे 
पश्चात्‌ तीसरा विश्वविद्यालय है पुस्तके । भ्रच्छे संकल्पों और ब्रचचे 
विचारों के लिए उत्तम पुस्तकें | अच्छे साधु और सन्तों के उपदेश| 
विद्वानों के भाषण | पुस्तकों का स्वाध्याय करना ग्रौरः उन प 
विचार करना । इस लिये हमारे प्राचीन गुरुकुलों में विद्यार्थी जा | 
गुरु से शिक्षा पाकर श्रपने घर को जाने लगता तो गुरु उसे उपके| 
देते, सुनो वच्चे ! J | 

ऋतं च स्वाध्याय प्रवचने च । सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च || 

तपइच स्वाध्याय प्रवचने च। दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च । 
(तै० उ० &। १०] | 
प्रकृति नियमों पर चलो अवश्य परन्तु स्वाध्याय और प्रवचने, 
को मत भूलो । सत्य के मार्ग पर अवश्य चलो परन्तु स्वाध्याय म 
प्रवचन को मत भूलो। सन्तान उत्पादन करो परन्तु स्वाध्याय गर 
प्रवचन को स्मरण रक्खो ! धन कमा्रो परन्तु स्वाध्याय रौ 
प्रवचन को न भूलो। 
कुछ भी करो परन्तु स्वाध्याय अवश्य करो। श्रौर यह स्वाध्या 
कया है, वेद, उपनिषद्‌, ब्राह्मण ग्रन्थ, गीता, रामायण, सत्या्थप्रकाई 
ऋषग्वेदादिभाष्यभूमिका, दशन ग्रन्थ, ग्रार्याभिविनय, ट का | 
अनुशासन पवे, शान्तिपव और इसी प्रकार के अन्य उत्तम ग्रन्थों को 
प्रतिदिन पढ़ना । जब तक ऐसा होता था तब तक हमारे देश मे 
लोगों के विचार उत्तम थे, संकल्प शिव थे देश शक्तिशाली था. 
ससार भर का गुरु था। परन्तु जब से स्वाध्याय की समाप्ति हुईं 
तभी से इस देश का पतन भी आरम्भ हुआ । ॥ 
महर्षि दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश में जहाँ भारत की गिरावट के 
कारण लिखे हैं वहाँ सब से प्रथम कारण लिखा है फूट, दुसरा कारण 
लिखा है “वेदादि उत्तम ग्रन्थों के स्वाध्याय का न रहना।” . 
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यह है तीसरा विशवविद्यालय। प्रथम माता, दूसरा समाज और 
तीसरी पुस्तकें । परन्तु वर्तमान युग में तो तीनों ही विइवविद्यालंय 
विगड़ गये हैं । माता से उत्तम विचार नहीं मिलते | उसे अवकाश हीः 
नहीं कि वच्चे को श्रच्छे विचार दे। समाज से उत्तम विचार नहीं 
मिलते, दूसरों को कहाँ से दे। और स्वाध्याय तो कोई करता ही 
नहीं । स्वाध्याय होना चाहिये वेद का। लोगों के घरों में वेद ही 
नहीं । जो पुस्तक ही घर में नहीं उसे पढ़ेगा कौन ? 

हम लोग क्या करते हैं। कहीं प्रचार के लिये जाते हैं तो वेद की' 
पुस्तक साथ ले जाते हैं। लोगों को दिखाते हैं कि देखो ये वेद हैं । 
इन्हे पढ़ने और पढ़ाने का तुम्हें श्रवकाश नहीं, इनके दर्शन तोः 
कर लो। 
. परन्तु कोरे दर्शन से तो कुछ होता नहीं। महि दयानन्द ने 
आयसमाज की स्थापना के समय इसके नियम बनाये तो स्पष्ट कहा, 
“वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना, प्रत्येक गरार्य का परम धर्म है।'” 
परन्तु ्रब तो श्रार्यंसमाजी भी वेद नहीं पढ़ते । वे भी प्रातः काल 
समाचारपत्र लेकर बैठ जाते हैं। ग्राँलं मलते हुये शौच जाने से पूर्व 
यह देखने का प्रयत्न करते हैं कि क्या समाचार है । चीन ने क्या 
किया है। मैं यह नहीं कहता कि पत्र न पढ़ो, अवश्य पढ़ो । परन्तु 
देखो भाई ! पत्र का स्वाध्याय कोई स्वाध्याय नहीं । स्वाध्याय 
करना हैं तो वेद, उपनिषद्‌ और दूसरे उत्तम ग्रन्थों का पाठ करो। 
बहुत नहीं कर सकते तो एक मन्त्र पढ़ो, आधा मन्त्र पढ़ो । प्रतिदिन 
पढ़ो । ह 

शतपथ ब्राह्मण का ऋषि कहता है-- 

“जो व्यक्ति सारी पृथिवी को स्वर्ण, चान्दी, हीरे भर जवाहरात 
से भर कर दान दे दे उसे उतना पुण्य नहीं मिलता जितना प्रतिदिन 
स्वाध्याय करने वाले को मिलता है।” 0 
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` देखो कितना सस्ता सौदा है यह । यह अरबों मील में फंली| 
हुई पृथिवी बहुत बड़ी है । इसको हीरे जवाहरात से ढक दे इतनी 
सम्पत्ति किसी के पास नहीं है। यदि कोई कमाना चाहे तो उमे 
कई जन्म लग जायेंगे तब जाकर वह दान करेगा । दान करने के 
'पश्चात्‌ उसे फल मिलेगा उतना ही जितना कि उस व्यक्ति को 
मिलेगा जो प्रतिदिन स्वाध्याय करता है। 


बोलो भाई ! इसके पश्चात्‌ भी स्वाध्याय न करो तो इस से व| 
कर भाग्यहीनता और क्या है ? और फिर शतपथ ब्राह्मण का ऋ 
आगे चल कर एक और वात कहता है, मनुष्य का यह जीबन हर | 
इसमें कई बार मनुष्य ऐसे दोराहे पर खड़ा हो जाता है जहाँ ओ| 
पता नहीं होता कि किस मार्ग पर जाना चाहिए । ब्राह्मण का ऋ 
'कहता है-“स्वाध्याय करने वाले को यहु. दुविधा कभी उत्पन 
नहीं होती । उसे स्वयमेव ठीक मार्गे मिलता है । अपने रोग की 
चिकित्सा वह स्वयं कर लेता है, किसी के पास उसे जानां नह| 
पड़ता । उसके जीवन में मिठास आती है, सफलता आती है, व 
आगे बढ़ता जाता है ।” 

यह है स्वाध्याय का फल । 


परन्तु जैसा मैंने कहा श्राजकल तो तीनों विश्वविद्यालय बिग 
गये हैं । इन से उत्तम विचार मिल सकते थे। उत्तम विचारों? 
हढ-संकल्प हो सकता था । हढ़-संकल्प से सफलता मिल सकती थी! 
हमने सारा क्रम ही चौपट कर रक्खा है, तब सफलता 
कैसे ? 

इस विषय पर और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है परर 
मुझे तो श्रापको उपनिषदों का सन्देश सुनाना है। उपतिषदों * 
रहस्य बताने हैं। श्रतः इस पर अधिक बल नहीं देता केवल गे 
कहना चाहता हूँ कि उत्तम संकल्प और उत्तम विचारों पर“ 
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भगवान्‌ ने भी बल दिया है। यजुवद के ये छः मन्त्र तो श्रापन भी. 
सुने होंगे । श्राज उन्हें पुनः सुनिये-- 
ो३स्‌ यज्जाग्रतो दूरमुदंति दैवं तदु सुप्तस्य तथंवेति । 
दुरङ्गगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 
येन॒ कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः ।. 
यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥. 
यसप्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु ४ 
यस्मान्न ऋते किञ्चन कमं क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 
येनेदं सूतं भुवनं सविष्यत्परिगृहीतममृतेन सवंम्‌ । 
येन॒ यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः झिवसंकल्पमस्तु ॥ 
यस्मिन्नुचः साम यजुणषि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः ।; 
यस्मिझ्चित्त 9 स्वंमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥. 
सुषारथिरइवानिव यन्मनुष्यान्ने नीयतेऽभीशुभिर्वाजिन इव । 
हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 
(यजु० ३४।१।६) 
हे प्रभो ! हे ग्रन्तर्यामिन्‌! ऐसी कृपा कर कि हमारा यह मनः 
कल्याण भरे संकल्प वाला हो । यह मन, जो जागता हुआ बहुत दूर 
दूर जाता है और सोया हुआ भी दूर तक जाता है, जो शरोरु 
की इन्द्रियों में इस भाँति चमकता है, इस प्रकार शक्तिशाली 
जैसे आकाश के ग्रह नक्षत्रों में सूं, कृपा कर प्रभो ! हमारे इस" 
मन को शुभ संकल्प वाला बना दे । 
यह मन जिस से कर्मयोगी श्रौर मुनि लोग, जिस से ज्ञान योगी: 
और यज्ञशील कितने ही शुभ कर्मो का अनुष्ठान करते हैं। यह मत: 
जो श्रद्वितीय है, जो सब इन्द्रियों को चलाता है, कृपा कर स्वामिन्‌ ! ; 
हमारा यह मन शिवसंकल्प वाला हो जाये। 
. यह मन जो सच्चे और ऊंचे ज्ञान को प्राप्त करने का साधन" 


CC-0.Ih Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai उप लिषदी का सन्देश 
है, जिसमें स्मरण शक्ति है, जो दीपक को भाँति स्वयं भी प्रकाशित | 
रहता है, प्रत्येक वस्तु को भी प्रकाशित करता है; जिसके विना कोई | 
भी कम नहीं हो सकता, ऐसी कृपा करो प्रभो कि मेरा यह मन|, 
सुन्दर संकल्पों वाला हो जाये । 

यह मन जिससे आत्मा को संगति में यह सारा बीता हुआ, आज | 


FS 
|| 


का और आने वाला जाना जाता है-भूत, भविष्य और वर्तमान, |: 
जो ब्रह्मा की भाँति शरीर में बेठ कर सब इन्द्रियों के द्वारा ्रात्मा | : 
के इस शरीर यज्ञ को चलाता है, कृपा करो प्रभो ! मेरे इस मन के |, 
संकल्प उत्तम हों । j ; 
यह मन जो ऋग्वेद, सामवेद भर यजुर्वेद के मन्त्रों के बीच, |: 
इन्हें स्मरण करके इस प्रकार बेठ जाता है जैसे रथ के पहिये में ग्रे | 
जगे हो, जिसमें समी लोगों श्रौर सभी वस्तुओं का ज्ञान इस प्रकार | 
पिरोया जाता है जैसे माला के धागे में मोती पिरोये जाते हैं, कृपा | 
करो अन्तर्यामिन्‌ ! मेरे इस मन को शिवसंकल्प वाला बना दो । |` 
यह मन जो विद्वानों और विचारवान्‌ लोगों को यू पथ-प्रद्शंग ; 
करता है जैसे कोई ग्रच्छा सारथी तेज और शक्तिशाली घोड़ों को |. 
अपने वश में करके चलाता हो । जो हृदय में बैठा है, जो कभी बूढ़ा 
नहीं होता और जो बहुत शीघ्रगामी है मेरे इस मन को अन्तर्यामिन्‌ !|. 
हे मेरे हृदय में बैठे हुए भगवान्‌ ! कल्यण भरे संकल्प वाला |. 
चना दो । | | र्‌ 
यह है वेद का शिवसंकल्प सूक्त। इस पवित्र सूक्त की f ९ 

इस समय मुझे नहीं कहनी । केवल यही बताना है कि वेद भगवाम्‌ |" 
भी बार-वार संकल्प के शिव होने पर, विचारों के उत्तम होने पर 
बल देता है। it 


ऋतुमयः पुरुषः। , हः 


: ऐसा तऽद कदय दै. अ्ानमपो.,बिलएे-रा,वना हम | 


< 


श 4 als 
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है। जसे विचार मेरे मन में होंगे वेसा ही मैं वन जाऊँगा, वैसा ही 
मेरा संसार वन जायेगा । यह वात विचित्र सी प्रतीत होती है परन्तु 
। है सत्य । जो विचार आप के मन में उत्पन्न हुआ वह केवल आप 
'पर नहीं सारे संसार पर प्रभाव डालता है। | 
यह मत समभिये कि केवल वाणी से निकला हुआ शब्द ही 
| इसरा पर प्रभाव डालता है। मन का विचार भी इसरों पर प्रभाव 
| डालता है। सात कोठड़ियों के भीतर अपने आपको वन्द करके 
| जैठिये । एक विचार निकालिये। तब यह विचार यागे बढ़ेगा । वन्द 
| कोठड़ियाँ आ नहीं सकतीं । पानो में फेंका हुआ कंकड़ जिस 
| प्रकार पानी में लहरें उत्पन्न करता है, यह लहरें किनारे तक पहुँचती 
हैं। वहाँ से दूसरी लहर का रूप धारण करके वापस आती हुँ i इसी 
| अकार मन का विचार जव प्रत्येक स्थान पर फैले हुए आकाश या 
| ईथर से टकराता है तो उसमें भी लहरें उठती हैं। जहाँ जहाँ इस 
लहर जँसा मून है वहाँ जाकर वह चोट करती हैं। उसका हृदय पर 
| प्रभाव होता है। यह बात आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं, जो मनो- 
विज्ञान के विशेषज्ञ हैं, न 


ष वे भी कहते हैं, एक व्यक्ति केवल अपने 
द | विचार से दूर बैठ हुए व्यक्ति के विचार को बदल सकता है। परन्तु 
ये सव सूक्ष्म बातें हैं। इन्हें पूर्ण रूपेण वर्णन करू तो आप समझ 
नहीं पायेगे। केवल यह मोटी बात समभिये कि हम में से प्रत्येक 
| व्यक्ति के भीतर रिसीवर (२०८८०८) है, जो विचार को लेता है। 
र ट्रांसमीटर भी है, जो विचारों को बाहर भेजता है । यहाँ से 
|सूचनाएँ जाती हैं यहाँ ती भी हैं। ~ । 
|` स्वर्गीय मंहात्मा हंसराज जी एक कथा सुनाया करते थे वह यहाँ 
[पर बिल्कुल ठीक बैठती है। एक बृद्धा स्त्री थी भारी सी गठड़ी उस 
| के सिर पर | चली जाती थी अपने ग्राम से किसी दूसरे ग्राम की ` 
ओर । चलते चलते थक गई। तभी उसने एक व्यक्ति को देखा जो 
घोड़े पर बेठा वेग से चला जाता था। उसे देख कर बुढ़िया ने ग्रावाज 
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दी, “अरे ओ बच्चा ! गरो घोड़े वाले! एक बात तो सुन ।” घो 
वाले ने सुना यह देखने के लिए रुक गया कि बुढ़िया क्या कहती है। 
घोड़े को रोक कर बोला, “क्या बात है माई !” वृद्धा ने कहु| 
“पुत्र ! मुझे उस सामने वाले ग्राम में जाना है । थक बहुत गई ह| ह 
यह गठडी मुझ से उठाई नहीं जाती तू भी उधर जा रहा है म 
गठडी घोड़े पर रख ले तो मुझे सरलता हो जाये ।” ्रश्‍्वरोही। 
कहा, “माई तू है पैदल, मैं हूँ घोड़े पर। ग्राम अभी काफी दूर है 
पता नहीं तू कब तक वहाँ पहुँचेगी । मैं अभी पाँच मिनट के पर्चा 
वहाँ पहुँच कर आगे चला जाऊंगा तब मैं कया तेरी प्रतीक्षा करव 
रहेगा ।” यह कह कर वह चला गया । परन्तु अभी दो ही फर्ला|से 
गया था तो उसके मन ने कहा, “तू भी विचित्र मूख है। वह वृ 
स्त्री | शीघ्र चल भी नहीं सकतीं । तुभे गठडी देती थी । गठडी 
कोई मूल्यवान्‌ वस्तु भी हो सकती है। उसे लेकर तू चला जाये र 
तुझे पूछने वाला कौन ? चल वापस उससे गठड़ी ले ले। अब देशि 
कि एक व्यक्ति का विचार दूसरे के मन पर कंसे प्रभाव डालता Wb है 
झददवारोही वापस आया । वृद्धा के पास पहुंच कर बोला, “ग्रे 
माई ! ला दे दे अपनी गठड़ी । मैं ले चलता हूँ उस ग्राम में पहुँच ग 


~ | 
ब तेरी प्रतीक्षा करूँगा ।” वृद्धा ने कहा, “न बच्चा ! अव तू जा! 


्‌ 


मै गठड़ी नहीं देनी है” घुड़सवार ने कहा, “अरे भ्रभी तो | 
रही थी कि गठड़ी ले चल भ्रव ले चलने को तैयार हुआ तो तू कही" 
__ है कि गठड़ी नहीं देती यह उलटी बात तुझे किसने समझाई है 


` बुद्धा मुस्करा कर बोली, “उसने समभाई है बच्चा ! जिसने क 
` सका कि माई की गठडी ले ले नो तेरे भीतर बैठा है, बही 
भीतर भी बैठा है तुझे उसने कहा कि गठड़ी ले ले और भाग 
मझे उसने समझाया कि गठड़ी नहीं देना नहीं तो भाग जायेगा। “प 
त्‌ जा भाई ! मैं अपनी गठडी स्वयं ही ले जाऊंगी ।” ८ ' ' | 
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| इस प्रकार एक मन का विचार दुसरे मन के विचार पर प्रभाव 
| डालता है अत: भूल कर भी मन में खोटा विचार न आने दो। ५ 
| इस विचार का प्रभाव अपने पर ही नहीं अपितु दूसरों पर भी 
| होगा । किसी भी समय गिरने की, हारने की, पीछे हटने की बात 
| मत सोचो † विजय की, ऊपर उठने की, आगे बढ़ने की बात सोचो । 
सन के हारे हार है मन के जीते जीत। ।/ 

| पार ब्रह्म को पाइये मन के ही प्रतीत ॥ 

| मन के द्वारा मनुष्य परब्रह्म को भी पा सकता है। इसमें बहुत 
(बड़ी शक्ति है। भ्रभी मैंने श्राप के सामने छः मन्त्र रक्खे न। उनमें 
{से एक मन्त्र है— 

येनेदं सुतं भुवनं '"` sesesssessss 


| इस मन्त्र का भावार्थ बताते हुए महि दयानन्द सरस्वती ने 
अपने यजुर्वेद भाष्य में लिखा है कि “जिस व्यक्ति ने अपने चित्त को 
अर्थात्‌ मन को योग के साधनों और उपसाधनों से सिद्ध कर लिया 
है वह भुत भविष्यत्‌ और वतंमात्‌ की प्रत्येक घटना को जान लेता 
ह | योग दर्शन , के विभूति पाद में ऐसी कितनी ही सिद्धियों का 
हणंनं मिलता है| अतः मन को सम्भालो भाई ! इसे बिखरने न 
ते । यह्‌ बहुत बड़ी शक्ति है इसे नष्ट न होने दो । 

| उपनिषद्‌ ने तो मन को ब्रह्म कह दिया है। इसलिए मैंने भी इस 
र बहुत बल दिया । उपनिषदु का पहला सन्देश इस मन के सम्बन्ध 
मै है।इस में हढ़ सद्धुल्प उत्पन्न करो । भ्रच्छे विचार उत्पन्न करो 
ती सफलता मिलेगी श्रवश्‍्य ।४ 


॥ परन्तु आप कहेंगे श्रच्छा बाबा ! हढ़ सङ्कुल्प पैदा कर लिया, 

त्तम विचार बना लिया परन्तु इसके पश्चात्‌ क्या करें? इस हढ़- 

॥कल्प भ्रौर उत्तम विचार से क्या करें ?” सुनिये, इस का उत्तर है 
का दूसरा सन्देश | उपनिषद का पहला सन्देश है 
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ऋतुमयः पुरुषः । FE 
मनुष्य अपने विचारों का बना है । भर दूसरा सन्देश है-- व 
अन्नं बहु कुर्वत । | 
बहुत सा श्रन्न उत्पन्न करो । स्मरण रक्खो उपनिषद्‌ के 
आत्मा परमात्मा को बातें नहीं करते अपितु प्रत्येक उस बातं|प 
वर्णन करते हैं और उपदेश देते हैं जिस से मानव जीवन सुखौ।क 
सके । इसीलिए उपनिपद्‌ ने कहा- | 
झन्नं बहु कुर्वोत तद्व्रतम्‌ । “ | 
अन्न को बहुत इकट्ठा करे। ऐसा ब्रत ले ले। फिर रेम 
\ कर कहा 
\ न कंचन चसतो प्रत्याचक्षीत तद्व्रतम्‌। तस्माद्‌ यया ष 
विद्यया बह्न्तं प्राप्नुयात्‌ । 
बहुत अन्त उत्पन्न करे, ऐसा ब्रत ले ले। है किसी भी म हु 
को अपने घर से खाली न जाने दे श्रथवा जो अतिथि घर में | 
लिए आया है उसे मना न करे और इसलिए जिस किसी भी! 
से हो बहुत श्रन्न प्राप्त करे। 
परन्तु अन्न का अर्थ केवल 'अनाज' नहीं । अनाज तो एक शी 
इस शब्द का । इसके अतिरिक्त अन्य अर्थ भी हैं । प्यारी त र 
वस्तु जिसकी हम इच्छा करते हैं । ऐसी वस्तु जो रक्षा करते हे ध 
है, सुख देने वाली है। अन्न का भ्रथ है धन सम्पत्ति वेभव, श 
प्रत्येक वह पदार्थ जो सुख देने वाला है। 4 
दूसरे शब्दों में उपनिषदों का सन्देश यह है कि सुख i 
वस्तुओं को एकत्रित करो और थोड़ी नहीं, प्रभूत संग्रह करो { 
स्मरण रखिये उपनिषद्‌ कपड़े उतार कर वन में चले जाम 
में राख डाल कर धूनी रमा लेने की वात नहीं कहता, | 
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(वैराग्य की शिक्षा नहीं देता भ्रपितु कर्म करने की. शिक्षा देता है | 
वह तो स्पष्ट शब्दों में कहता है- ४ 


कुर्वन्नेवेह्‌ कर्माणि जिजीविषेच्छत 0 समाः। 


< 


Le 
®” 


| सौ वषं तक जीने की इच्छा कर। सौ वर्ष तक जीवित रह । / 


(परन्तु किस प्रकार, क्या हाथ पर हाथ धर कर ? निकम्मा वन 


कर ? नहीं। 

कुर्वन्नेवेह कर्माणि । 
| कर्म करता हुआ जी, पुरुषार्थ करता हुआ, परिश्रम करता हुआ, 
| बहाता हुआ जी घन कमा, बहुत सा धन कमा । परन्तु -- 


आप कहेंगे चलो छुट्टी हो गई। श्रव किसी दूसरी बात की 

वश्यकता तो है नहीं । किसी प्रकार से धन कमाश्रो यही जीवन 
का आदश है। ~ 
| परन्तु भूलो द मेरे भाई ! ऐतरेय उपनिषद्‌ की भृगु वल्ली के 
रजो शब्द मैंने अभी झ्रापके समक्ष पढ़े 
| शन्तं बहु कुर्वीत 
| उसमें केवल यही याज्ञा नहीं कि बहुत धन इकट्ठा कर अपितु 
यह भी आज्ञा है कि अतिथि के लिए संग्रह कर। अपने लिए नहीं 
हि | के लिए संग्रह कर । 
| ईशोपनिषद्‌ के पहले मन्त्र में इस बात को बहुत सुन्दरता से 


[ [गया है। 5 

i द तेन त्यक्त्येन भुञ्जीथाः ५ ; 

| 'भुंजीथा' शब्द श्राज्ञा का है। इस में सम्मति नहीं, प्रार्थना 
हीं, अपितु श्राज्ञा हैँ । भोग करो, प्रयोग करो । यह जो कुछ भी है 
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F में, तेरे लिए बनाया गया है, इसका प्रयोग कर। इस से मुख 
EE भूख हड़ताल करके न बेठ जा । [ 


‘ 
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“मुञ्जीथा' इस शब्द के रहस्य को समभिये । इसका अथ फू 

कि जब ग्राज्ञा दी जाती है कि 'प्रयोग कर' तब कोई प्रयोग क 
वाला तो चाहिये। यदि कोई प्रयोग करने वाला ही नहीं । 
प्रयोग करने की आज्ञा किस को दी जायेगी | इसके साथ ही इस। 
यह अर्थ भी है कि जिनका प्रयोग हो सके ऐसी वस्तुओं का होना' 
ग्रावऱ्यक है । यदि प्रयोग होने वाली वस्तुएं ही न हों तो (प्र 
कर ऐसा सुनने वाला प्रयोग किस का करेगा । इस एक शब्द हे 

ईदवर ने कह दिया कि यह जो कुछ संसार में है, ये कारखा 

मिले, ये क्षेत्र, ये उद्यान, ये पर्वत, ये नदियाँ, सागर, मेदान,। 

तेरे लिए हैं। धन संगृहित कर, कारखाने बना, व्यापार कर, 7 

बना, शासन की शक्ति प्राप्त कर, ये सब प्रयोग करने के लिये 

परन्तु करेगा कौन ? ५ 


है 


| 
| 
| 


खाने की बहुत सी वस्तुए' पड़ी हों तो उन्हें खायेगा कोर 

. वही तो खायेगा जिसे भूख लगी हो। जिसे भूख ही नहीं, जिए 
पाचन शक्ति बिगड़ गई हो वह खायेगा क्या ? | 
एक बार मैं महात्मा हंसराज जी के साथ कलकत्ता गया। | 

बहुत बड़े करोड़पति सेठ के यहाँ हम ठहरे। भोजन का समय | 
तो सेठ साहब के साथ हम भी भोजन के लिए बैठे । मेरे और 
त्मा जी के लिए सुन्दर थालियों में कितनी ही वस्तुएँ भोज 
आई । परन्तु सेठ जी के लिए जो कुछ आया उसे देखकर * 
चकित रह गया। चाँदी के थाल में चाँदी की एक बड़ी कौली 
थी । उस में पीला सा पानी था और उसके साथ केवल एक ४ 
सा शुष्क फुलका । सेठ जी उस फुलके को धीरे धीरे र 
दुसरी कोई भी वस्तु उनके लिए आई नहीं उन्होंने खाई नहीं ॒ 
भोजन समाप्त हो गया तो मैंने कहा, “सेठ जी ! एक बा 
समक नहीं पाया ।” ८ , E 
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वे बोले 'क्या' ? मैंने कहा आप की थाली चाँदी की थी, कटोरी 
भी चाँदी की परन्तु उस थोड़े से पीले पानी और एक शुष्क फुलके 
| के अतिरिक्त आप ने कुछ भी खाया नहीं । क्या आप वास्तविक 
| भोजन कर चुके थे या अब करेंगे ? 
| सेठ साहब ने दीघ निश्वास लेकर कहा, “यही मेरा भोजन है। 
इस के श्रतिरिक्त श्रौर कुछ खाऊं तो पचता नहीं ।” मैंने कहा, 
| “प्रातः दूध तो पीते होंगे ?” वे बोले, “नहीं, दूध से पेट में वायु हो 
जाती है ।” | 
| मैंने कहा, “दही तो खाते होंगे उस से वायु नहीं होती।* 
वोले, “नहीं, मैंने कभी दही खाया नहीं । मेरे छोटे भाई ने एक वार 
| खाया था उसे जुकाम हो गया ।” मैंने कहा, “लस्सी तो पीते होंगे ? ” 
| चे बोले, लस्सी तो कभी हम ने ट्राई (7४9) नहीं की। 
| मैंने कहा, “फल तो खाते होंगे ? 
वे बोले, “ना भाई ! फल मुझे अनुकुल नहीं राते । 
मैंने कहा, “बादाम, छुआरे, मुनक्का, किशमिश, ये तो खाते 
होंगे 
वे बोले, “ना, ये तो गम होते हैं।' 
मैंने कहा, “पिस्ता ? ” 
वे बोले, "हे भगवान्‌ ! ये तो बहुतग मं होते हैं।” 
मैंने कहा, “संखिया (जहर) ? 
वे आइचंय से बोले, “संखिया किस लिए ? 
मैंने कहा, “श्रब और तो कुछ खाने के लिए रहा नहीं ।' 
अब बताम्नो मेरे भाई ! कि इस धन का क्‍या लाभ हुआ ? स्वयं 
खा नहीं सकते, दूसरों को देते नहीं। ऐसा धन तो घन है नहीं। घन 
वह है कि यदि मेरे पास धन है तो देश के नवयुवकों को बुला कर 
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कहूँ, “देखो ये दूध और घी के मटके हैं, ये बादाम हैं, इन्हें खार| ' 
यह तेल का मटका है, इसे श्रपने शरीर पर मालिश करो । स्क 
और बलवान्‌ बनो, और जब कोई शत्रु तुम्हारे देश पर श्रा | 
करे तो उसकी हड्डियाँ चकना चूर कर दो। लड़ो, लड़ते लड़ते | 
जाग्नो, पीछे न हटो ।” | 
यह है धन का ठीक उपयोग । | 
परन्तु ये लोग न तो स्वयं खाते हैं, न दूसरों को खाने देते॥ 
जोड़ जोड़ कर मर जाते हैं। ऐसे लोग भोग नहीं कर सकते, भ| . 
वह करता है जिसके शरीर में शक्ति है। 
परन्तु शरीर में शाक्ति कँसे आती है ? यह भी सुनिए । 
शरीर में शक्ति आती है तोन बातों से-पहली शुद्ध आहार 
सादा, सात्विक शक्ति देने वाला भोजन। घी खांग्रो, दूध 
मक्खन खाओो । परन्तु श्रव तो दूध घी की बात ही समाप्त हुई जा 
है। सब लोग डालडा ब्राण्ड बने जाते हैं | मुझ से एक व्यक्ति ने ॒ 
रिक दुर्बलता की शिकायत की तो मैंने कहा, “अरे देखो मैं ७६|: 
का हो गया हूँ ञ्रभी तक दोड़ता हूँ। पहाड़ों पर चढ़ जाता[|' 
मानसरोवर हो ग्राया। गङ्गोत्री तो कई बार गया और तू ४५४. 
की आयु में ही निबेलता का रोना रोता है।” उसने कहा, “र 
असली घी खाया है स्वामी जी ! और हम तो डालडा ब्राण्ड हैं 
सचमुच आजकल के सब वच्चे डालडा ब्रांड हुए जाते ; I: 
प्रकार शरीर में शक्ति नहीं आयेगी । शरीर की शक्ति के लिएं 
से पहली और आवश्यक वस्तु है शुद्ध आहार । ड 
तब दूसरी ्रावश्यक वस्तु है-निद्रा। ऐसी निद्रा जिसमें % 
चिन्ता नहीं, कोई स्वप्न नहीं, जिसमें समय से पुर्व कोई जा 
नहीं। परन्तु आजकल तो चिन्ताए, ही मनुष्य का पीछा नही छोई 


कितनी ही,चिन्ताए मने i लगा रक्खी दै ia की वालों को 
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की चिन्ता, लड़के वालों को लड़की की । शैशव में शिक्षा की चिन्ता 
है । शिक्षा मिल गई तो नौकरी की चिन्ता । नौकरी मिल गई तो यह 
| चिन्ता कि ऊपर नीचे से आय में वृद्धि किस प्रकार हो ? इस प्रकार 
| तो अच्छी नींद नहीं ग्राती मेरे भाई ! निद्रा कहती है “मेरे पास 
| ग्राना है तो भ्रकेले आओ, भीड़ लेकर न श्राञ्नो ।” परन्तु हम तो 
चिन्ताश्रों का जलूस लेकर उनके पास पहुँच जाते हैं। फिर वह आयेगी 
कैसे ? इधर चारपाई पर लेटे अथवा भजन में बेठे उधर चिन्ताग्रों 
की घटायें उमड़ उमड़ कर ग्राने लगीं । ऐसी निद्रा तो निद्रा नहीं मेरे 
| भाई ! निद्रा वह है जो अत्यन्त गाढ़ हो । जिसमें कोई स्वप्न न हो। 2 
कुछ व्यक्ति प्रातः उठते हैं तो कहते हैं, “थुका हुआ हूँ ॥! कोई पूछे 
तुम सोये सोये कैसे थक गये ? क्या रात्रि में उठकर चलते रहे ! ~ 
| दौड़ते रहे ? तो सत्य बाते यह है कि ये लोग वस्तुतः दौड़ते और / 
| चलते रहते हैं। ये स्वयं पड़े रहते हैं खाट पर, इन का मन दोड़ता 
| रहता है । जागृत अवस्था में शरीर की जो बैटरी खाली होती है 
गाढ निद्रा में वही फिर से भर जाती हैं। ये लोग गाढ़ निद्रा में गये 
| ही नहीं तो फिर इनकी बैटरी भरेगी किस प्रकार ? और बैटरी नहीं 
| भरेगी तो फिर थकावट तो होगी ही । विश्रान्ति कभी येगी नहीं!” / 
ऐसी निद्रा नहीं अपितु गाढ़ निद्रा शरीर की शक्ति को बढ़ाती है। 
|. और तीसरी वस्तु है-ब्रह्मचयं | जो खाया है, जो पिया है उससे ४ 
शरीर में रस बनता है | यह रस अमृत है | इसे तष्ट न i । इसे 
“नष्ट करेगा तो स्मरण रख, इस लोक में या परलोक में कहीं भी 
| तेरा कल्याण नहीं होगा । - 
इन तीन बातों से शरीर में शक्ति आती है। शक्ति से ही संसार 
को भोगा जा सकता है, संसार की वस्तुओं का प्रयोग किया जा _ 
सकता है । के 
वेद भगवान्‌ जब 'भुञ्जीथा' कह कर श्राज्ञा देता है तो इस का 
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अर्थ भी यही है कि अपने अन्दर भोगने की शक्ति उत्पन्न क 
फिर भोग । यह संसार तेरे लिये बनाया है । 
परन्तु “भुञ्जीथा' से पूर्व एक और शब्द है। म 
अर्थात्‌ भोग करो ग्रवश्य, प्रयोग करो इन वस्तुओं का परन्तु त्र 
से भोग करो । श्राप कहेंगे यह नया कौतुक हुआ । भोग भी करत 
भी कर। दोनों बातें साथ-साथ कैसे हो सकती हैं ? “परन्तु ए 
भाई ! त्यागपूर्वक भोग करने का अर्थ यह है कि भोग कर ग्रह 
संसार की वस्तुओं का प्रयोग कर परन्तु उनमें फंस न जा।५ 
ज्यू जल भीतर पदम है, जल में डूबे नाहीं । / 

ज्ञानी जग में रहत भी लिप्तमान हो नाहीं ॥ 


` श्रसम्भव है। वेद भी कहता है। 
मोघमन्नं विन्दते ग्रप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वध इत्स तस्य । 


कर रहा है। “सत्यं ब्रवीमि’ मैं सत्य कहता हूँ इसमें सन्देह के. र 
स्थान नहीं | और फिर मनु जी महाराज ने | कहा-- 
दानमेकं कलो युगे । 
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SBI OD न मनन मिनिविीीक क थी 
७. कलयुग में स्वर्ग और मुक्ति पाने का सब से बड़ा साधन हैं 
दान । कई लोग पूछते हैं कि प्रानन्द स्वामी ! यह झासन, प्राणा- 
याम, यम॒ नियम तो बहुत कठिन हैं झौर ये प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
समाधि और भी कठिन हैं। क्‍या ईश्वर को पाने का,कोई सरल 
मार्ग नहीं ? तो सुनो मेरे भाई ! सरल मार्ग भी है। 
\ दानमेकं कलौ युगे । 
दान करो । ऐ धनिको ! अपना दूसरों को दो, जहाँ वह 
समाज के काम आये | इस की स्थिर निधियाँ (४:८० ०४०5६) न 
बनाते जाश्रो । ये फिक्स डिपोजिट रहेंगे नहीं । कोई उन्हें रहने नहीं 
देगा। अपनी आावइयकताश्रों को कम करो । वढ़ाश्रो नहीं । थोड़ी 
वस्तुओं में निर्वाह करने का स्वभाव वनाझ्रो । योग की भाषा में 
इस को ग्रपरिग्रह कहते हैं । भ्र्थात्‌ संग्रह न करना । ग्रंग्रेजी मैं जिसे 
०३7१०४ कहते हैं वह न करना । पाँच धोतियों और पाँच कुतं में 
यदि निर्वाह होती है तो पाँच ट्रक एकत्रित करने का लाभ क्या है ? ये 
ट्रक साथ तो जायेंगे नहीं । भ्रस्त में यहीं रह जायेंगे |.तब इनके 
'लिए अपने श्राप पर और मन पर वोझ क्यों डालते हो । 
आई जल तो श्राप ग्रकेले चले गये । ५ 
अन्त में तो सव कुछ छोड़ कर चले जाना है। पहले किसी को 
'एक वस्तु भी देना नहीं चाहता । जब मृत्यु गाती है तो एक भी वस्तु 
को साथ नहीं ले जा सकता-- ४ 
` झाई अजल तो श्राप श्केले चले गये। ४ 
घर में जमा था सब कुछ मगर कुछ न ले गयें ॥ 
आज तक कोई ले नहीं गया । श्रापके मोहल्ले में या व्लाक में 
कोई ले गया हो तो मुझे बताथ्रो । नहीं, आज तक कोई लेकर नहीं 
गया । कोई लेकर नहीं जा सकता । यह सब कुछ यहीं रह जाता है। 
१- मृत्यु 
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- पाकिस्तान बनने से पूर्व एक दिन मैं बुल स म जारहा 
था । डेरा इस्माईल खाँ पहुँचना था। दरिया से नौका में वेठ कर 
नदी को पार करना थो। गाड़ी जा रही थी बहुत तेज । तभी बहुत 
जोर से धक्का लगा । कई लोग अपनी सीटों से नीचे श्रा गिरे। गाड़ी 
रुक गई | गाड़ी के रुकते ही कई लोग शोर मचाने लगे, टक्कर हो. 
गई। मैं भी नीचे डतरा । इंजन की श्रोर चला यह देखने कि टक्कर 
किस वस्तु से हो गई है कुछ लोग मुझ से पूर्व इञ्जन के पास हो | 
आये थे । उन्न से मैंने पूछा, “क्या हुआ ?” तो वे बोले, रेल क|. 
लाइन पर पहाड़ ्राकर बैठ गया है ।” मैंने आइचय से कहा, “पढाइ | 
कैसे आकर बैठ गया है ?” उन्होंने कहा, “स्वयं जाकर देखो ! रेत र 
का पहाड़ रेल की पटड़ी पर बैठा है!” और मैंने वहाँ जाकर देखा 
कि वस्तुतः रेत का एक ऊंचा टीला पटड़ी के ऊपर है चकित होकर 
मैंने कहा, “यह टीला पटड़ी के ऊपर आ गया है या कि पढ़ी 
नीचे चली गई है?” वहाँ उस प्रदेश के कुछ लोग भी थे उन्होंने 
कहा, पटड़ी टीले के नीचे नहीं, टीला पहाड़ी के ऊपर झा गया हैं 
यह रेतीला प्रदेश है । तीब्र ग्रांधी चलती है तो रेत के पहाड़ उड़ 
लगते हैं । उड़ते-उड़ते कभी कभी पटड़ी के ऊपर श्रा बैठते हैं!” मे 
पूछा, “कया वर्ष भर ये पर्वत इसी प्रकार उड़ते रहते हैँ?” उन्होंने 
बताया, “नहीं जव वर्षा हो जाये तब नहीं उड़ते। तब रेत भी नहो 
उड़ती। उस समय मुझे शास्त्र को वात स्मरण आई कि यह धन झ्पी 


पहाड़ उड़ने वाला है। एक स्थान पर बहुत समय नहीं रहता । दी 
रूपी वृष्टि इस पर हो जाये तो फिर नह ही उड़ता | ८ । 


थ्रो धनिको ! दान की वर्षा करो इस धन पर। नहीं ,तो समर 
रक्खो कि यह पर्वत उड़कर कहीं अन्यत्र चला जायेगा | यह उ. 
वाला पर्वत है। 8 
और फिर मरने वाले का सब से बड़ा मित्र भी दान ही है! दि 
हुमा दान उस के साथ जाता है। दबाया हुआ तो कभी जाता नहीं 
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कहा, “त्याग से भोग कर।” 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा । 
'त्यक्त' शब्द का श्रर्थ घर बार छोड़ कर, लोक कल्याण के लिये 
संन्यासी या वानप्रस्थी वन जाना भी है । इसलिए उपनिषद कहता 
है कि धन अवश्य कमा, परन्तु त्याग के लिए कमा । बहुत अधिक 
संग्रह न कर, बहुत स्थिर निधि न बना। 
साँई इतना दीजिये जा में कुटुम्ब समाय । / 
में भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाय ॥ 

इतने ही धन की मनुष्य को आवश्यकता होती है। जो इस से 
अधिक संग्रह करता है वह बोझा ढोता है। अ्रतः उपनिषद्‌ ने जहाँ 
यह कहा कि-- 4 > 

अन्न बहु कुर्वीत - 

बहुत श्रन्न संग्रह कर, बहुत धन एकत्रित कर, वहाँ यह भीः 
क्ट — 
र न वित्तेन तपंणीयो मनुष्यः ! ई 

धन से मनुष्य की कभी तृप्ति नहीं होती । 

नचिकेता गया महषि यम के पास। महर्षि ने कहा, “वर माँग।” 
नचिकेता ने कहा, “मैं आत्मा का ज्ञान चाहता हूँ। यम ने उसे 
बहुत प्रलोभन दिये, कहा, “धन ले ले, राज्य ले ले, दीर्घायु ले ले,. 
हीरे, मोती, जवाहर, भोग विलास के सामान ले ले।” नचिकेता नेः 
कहा, “नहीं यम महाराज ! मुझे वह सब कुछ नहीं चाहिये। धन 
सम्पत्ति से मनुष्य की तृप्ति नहीं होती । मुझे तो आत्मा का ज्ञान 
चाहिये ।'~ 

देहली के किसी युवक से यम महाराज ऐसी बात कहते तो वह्‌ 
कहता, ठीक कहते हो यम महाराज । ग्रात्मा और परमात्मा का ज्ञान 
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लेकर मुझे करना क्या है। मुझे नई दिल्‍ली में चार पाँच कोठिगां 
दे दो । छः सात करोड़ रुपये की स्थिर निधि दे दो। मेरे लिये यही 
पर्याप्त है । यदि यह नहीं दे सकते तो बहुत सी नब्टाइयाँ और कुष 
पतलूनें ही दे दो । 
और यदि नई दिल्‍ली की देवियाँ पहुँच जातीं यम के पास 
कहती, “हमें 'नाइलोन' के कुछ दृपट्टे ही दे दो |” ~ 
परन्तु नचिकेता जानता था इन सब की वास्तविकता । उसे पता 
था कि घन से किसी की तृप्ति नहीं होती । देखो यदि घत से तृ 
हो जाती तो ये प्रमेरिका वाले क्या तृप्त न हो जाते ? ये चीन वाते 
क्या सन्तोष करके न बैठते? फिर क्या ये हमारे पर्वतों को चोटियों 
पर अधिकार करने का प्रयत्न करते? नहीं मेरे भाई! धनपें 
किसी की तृप्ति नहीं होती । इसलिए नचिकेता ने कहा-- । 
न वित्तेन तपंणीयो मनुष्यः । ४ | 
परन्तु उपनिषद्‌ केवल यही तो नहीं कहता कि बहुत साधा. 
उपार्जन कर र त्याग के लिए कर। केवल यही नहीं कहता रिं 
धन से किसी को तृप्ति नहीं होती । श्रपितु यह भी कहता है-- 
सा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌ । 


घन का लोभ न कर | किसी दूसरे का घन छीनने का प्रय. 
न कर्‌। 


इन सव वातों का तात्पर्यं क्या है ? यह कि धन प्राप्त करो, शु 
कार्यो में खचं करो श्रौर इस बात को मत भूलो कि धन से किसी की 
नृष्ति नहीं होती । धन आवश्यक है। संसार का कार्य इसके विग 
-चलता नहीं । इस लिए इसे कमा श्रवइय, संग्रह भी कर, परन्तु त्र 
के लिए एकत्रित कर । ४ 

और यह धन कितना आवश्यक है इसके सम्बन्ध में ्रापको एं 
निजी घटना सुनाता हूँ । मैं जब संन्यासी बना तो संकल्प किया ९ 
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अपनी जेब में एक पेसा भी नहीं रक्खूंगा । तव एक नगर में गया. ॥ 
उसका नाम नहीं लेता । रात्रि के ग्यारह बजे तक वहाँ भाषण देता 
रहा । प्रातःकाल मुभे दूसरे स्थान पर जाना था श्रतः भाषण के 
पञ्चात्‌ मैंने मन्त्री जी से कहा, “मन्त्री जी ! मुझे प्रातः काल चार 
बजे की बस से जाना है।” वह्‌ बोले, “हाँ स्वामी जी ! मुझे स्मरण 
है । मैं स्वयं प्रात: आपको बस पर बिठा आकंगा।” मैंने कहा, 
“आप की निद्रा खुल जायेगी ?” वह बोले, “वाह, भला. निद्रा केसे 
नहीं खुलेगी ?” मैं प्रात: उठा विस्तरा वाँधा । बैठ गया । मन्त्री जी 
नहीं श्राये । रात्रि में देर से सोये प्रातः नींद नहीं खुली । श्रन्त में 
मैंने समाज के सेवक से कहा, “भाई ! येरा विस्तरा उठा कर बस केः 
रट्टे पर ले चल मुझे भ्रड्ड का पता नहीं । वह बिस्तर लेकर चला। 
मैं ग्रह पर पहुँच गया । पहले समाज मन्दिर में बेठा था अब अह्र 
पर वेठ गया । टिकट लेने के लिये मेरे पास पैसे नहीं थे । बस आई, 
चली गई, मैं बैठा रहा। तब दूसरी बस आई॥ वह भी चली 
गई मैं बैठा रहा । तब तक कुछ प्रकाश हो गया। इस प्रकाश में 
डी० ए० वी० स्कूल के हेड मास्टर महोदय ने मुझे वहाँ देखा । मेरे 
पास आकर बोले, “स्वामीं जी ! प यहाँ पर वेठे!हैं, क्या बसः 
पर जायेंगे ?” मैंने कहा, “जाना तो है।” उन्होंने कहा, “फिर 
टिकट ले आऊं ।”” मैंने लम्बा सांस खींच कर कहा, "ल आशो 
अवश्य ।” तब तीसरी बस पर मैं चढ़ा और तभी से मैंने निर्णय 
किया कि जेब में कुछ पैसे होने चाहिये अवश्य | धन के विना 
साधु का कार्यं भी नहीं चलता । oo आय 

गङ्गोत्री गया ख़ दि 
योषितो को महात्माओं और सन्तों को भी आवश्यकता रहती है। 
वे भी देखते रहते हैं कि कब कोई भ्रहमदाबाद अथवा बम्बई का सेठ 
राये रौर रुपया दे जाये। इच्छानुसार रुपया न मिले तो रूठ भी 
जाते हैं। गङ्गोत्री में एक बहुत बड़े महात्मा थे, बहुत सज्जन साधु ॥ 
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अब उनका देहान्त हो गया । ३२ वषं वे मौनी त कर रहे, एक 
शब्द भी बोले नहीं । यह उनका तप था। गङ्गोत्री में भी साढ़े दस 
सहस्न फुट की ऊँचाई पर वे विल्कुल नग्न रहते थे । चारों ओर बर्फ 
और एक भी कपड़ा वे नहीं पहनते थे। कम्बल भी नहीं लेते थे। 
एक बार एक सेठ जी वहाँ आये । उन्होंने अपने सेवकों को कहा- 
“जितने भी साधु गङ्गोत्री में हैं सव को एक-एक सौ रुपये दे दो । उप्र" 
मौनी ने यह बात सुनी तो रूठ गये । उन्होंने सौ रुपये लेना अस्वी- 
क्त कर दिया । मैंने उन से पूछा तो उन्होंने संकेत में बताया कि 
यह क्या सेठ है, जो कल के छोकरे साघु हैं उन्हें भी सौ रुपये देता 
है और मैं जो ३२ वषं से मौन घारण किये हुए हूँ, मुझे भी सो 
रुपये । मैं नहीं लूंगा इस का दान ।” सेठ ने मुके बुलाया श्रौर कहा, 
“महात्मा को प्रसुन्न कसे करें ?” मैंने कहा, “एक ही उपाय है। जो 
दूसरों को दिया है इन्हें उससे दुगुना दो ।” सेठ जी ने मौनी बावा 
को दो सौ रुपये दिये तो वे प्रसन्न हो गये। ५ 
नहीं भाई ! इस माया के विना साधु का कार्य भी बनता नहीं 
कुछ वर्ष पूर्व बम्बई में एक साधु सम्मेलन हुआ । बम्बई के एक से! 
जी इस सम्मेलन का प्रबन्ध कर रहे थे । मुझे भी उन्होंने बुलाया! 
मैं उस समय तो जा नहीं.सका परन्तु वाद में बम्बई गया तो ज्ञात 
हुआ कि सेठ जी रुण्ण हैं। उन्हें देखने गया तो उनसे साधु सम्मेल 
की बात भी पूछी । उन्होंने बताया कि सम्मेलन बहुत सफल हुश्रा 
'लगभग पचास साधु इस में सम्मिलित हुए । कई दिन तक उपदे 
होते रहे जो भी साधु उठता वह माया की निन्दा करता। यही 
कहता कि यह माया ठगनी है । इसके जाल में मत फॅसो । 
मैंने कहा, “सेठ जी ! साधु लोग ऐसे ही उपदेश तो देते हैं Ei 
के ग्रतिरिक्त वे भर क्या कहते ?” 2] 
..__ सेठ जी वोले “सुनो तो सही, सम्मेलन समाप्त हुआ । साधुओं * 
जाने का दिन ग्या तो जिस साधु को हम ने कम पैसे दिये उस 
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मुह सूज गया ॥ धन का नया इंजेक्शन करने पर ही यह सूजन 
ठीक हुई । धन की गठड़ियाँ भर भर कर वे लोग ले गये 
्रव मैं हूँ साधु । मुझे साधुओं का पक्ष लेना था। मैंने कहा, 
सेठ जी ! ये धन श्रौर माया तो हतभाग्य है न। वे आपको इस 
से मुक्ति दिलाने का प्रयत्न कर रहे थे झापके ऊपर कृपा कर रहे 
थे।” तो साधु भी धन के विना नहीं रहता । संसार का कोई कार्य 
धन के बिना नहीं होता | 
मैं उत्तर काशी में 'तत्त्वज्ञान' नाम की एक पुस्तक लिख रहा 
था । एक सज्जन को मैंने लिखा कि “मैं 'तत्त्वज्ञान' लिख रहा हूँ ।” 
उन्होंने उत्तर में एक पत्र भेजा। उसने लिखा कि पता नहीं तुम 
कौन से तत्त्व की वात लिख रहें हो | संसार में आजकल एक ही 
तत्त्व रह गया है और वह है 'धन तत्त्व । यदि तुम उसके सम्वन्ध 
में लिख रहे हो तो ठीक है यदि किसी दूसरे तत्त्व के सम्बन्ध में लिख 
रहे हो तो व्यर्थ है। इसके साथ ही उन्होंने एक इलोक भी लिख कर 
भेजा । वह आपको सुनाता हूँ- ८ 
यस्यास्ति वित्तं स तरः कुलीनः 
स॒ पण्डितः श्रुतवान्‌ .गुणज्ञः 0 
स॒ एव वक्ता स च दर्शनीयः „ 
सवे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति र || 
अर्थात्‌ जिसके पास धन है वही इस संसार में उत्तम कुल वाला 
है। वही पण्डित है, वही विद्वान है, त्रही गुणों को जानने, वाला है, 
वही उत्तम भाषण देने वाला है, वही देखने योग्य है। संसार के 
सभी गुण सोने में अर्थात्‌ धन में छिपे रहते हैं । श्राजकल तो ऐसी 
ही बात है । र 
परन्तु उपनिषद्‌ कहता है, “यह ठीक नहीं । धन उपार्जन करो 
अवश्य.परन्तु उसमें फंस त जाओो । कमारो परन्तु अकेले न खाग्नो । 


डा 
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त्याग से भोग करो । यह उपनिषद्‌ का दूसरा संदेश है। 
और तीसरा संदेश है-- 
नाविरतो दुइचरितान्नाशान्तो नासमाहितः । 
नाझान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्नुयात्‌ ॥ | 
(कठो० २।२४)' 
चाहे तुम कितना भी धन कमा लो। कितने ही विद्वान्‌ वन 
जाभ्रो। चाहे कितनी ही भाषाएं सीख लो कितनी ही डिग्नियाँ प्रपत 
कर लो; कितने ही शास्त्र पढ़ लो वेदपाठी भी बन जाश्रो परन्तु 
यदि तुम्हारा चरित्र उत्तम नहीं तो सुनो ! सुनो ! ऐ संसार के 
लोगो ! तुम्हारा मूल्य दो कोड़ी भी नहीं । / 
और ्ाजकल यह चरित्र ही सब से तुच्छ वस्तु वन गई है।| 
स्कूल में अध्यापक महोदय ने हमें एक कविता लिखाई थी | 
When wealth is lost nothing is lost. w 
When health is lost something is lost. 
When character is lost everything is lost. 


अर्थात्‌ धन चला गया तो समझो कोई हानि नहीं हुई । स्वास्थ 


गया तो समझो कुछ हानि हुईं और यदि चरित्र चला गया तो 
समझो सव कुछ समाप्त हो गया है । ~ । 


अब यह कविता उलटे ढंग से पढ़ाई जाती है-- 
When character is lost nothing is lost. ~ 
When health is lost something is lost. 
When wealth is lost everything is lost. 9; 
चरित्र चला गया तो कुछ नहीं गया, साधारण बात है। जा 
दो इसे । स्वास्थ्य चला गया तो कुछ हानि हुई झवश्य परन्तु धर्ग 
चला गया तो सब कुछ चला गया । भ्रब विनाश ही विनाश है। . 
परन्तु यह सब कुछ उलट हो गया है । जो सबसे ऊपर था वह 
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सव र नीचे आ गया है। जो सब से नीचे था वह सबसे ऊपर पहुँच 
गया है। 
परन्तु आज को रीति हो या कल की यह उचित तो नहीं है। 
सत्य यह है कि जो व्यक्ति अपने चरित्र को खो बैठता है उसका 
कोई मूल्य नहीं रहता भले ही वह्‌ ग्राज सुखी दिखाई देता हो, उसके 
पास धन सम्पत्ति सब कुछ हो, परन्तु स्मरण रक्खो उसके भीतर 
वाला उसे चैन से नहीं वेठने देगा । चोरी का विचार यदि मन में 
याया है तो उसका दण्ड मिलेगा ग्रवशय। रात्रि के समय स्वप्न 
आयेगा कि मैं चोरी करके भागा हूँ, पीछे दूसरे लोग भागे गाते हैं। 
हापता काँप॒ता भागा चला जाता हूँ और घड़ाम से एक ग्रंघे कुएं 
में जा गिरा हूँ | यह है मानसिक पाप का मानसिक दण्ड जो भ्रन्दर 
वाला देता है! अतः उपनिषद्‌ ने कहा उत्तम चरित्र वाला बन। 
«ऐसा नहीं करेगा तो कितना भी विद्वानु क्यों न हो तेरे मन को शांति 
नहीं मिलेगी तेरा मन कभी ईश्वर में नहीं लगेगा यह है उपनिषद्‌ 
का तीसरा सन्देश ४ 
और चौथा सन्देश वह है जिससे वास्तविक उपनिषद्‌ आरम्भ 
होता है। हढ़-संकल्प कर लिया। उत्तम विचार बना लिये। धन 
उपार्जन कर लिया, त्याग से उसका भोग कर लिया, अपने चरित्र को 
भी पवित्र बना लिया तो इसके पश्चात्‌ क्या करना | इसके पर्चात्‌ 
उपनिषद्‌ क्या कहते हैँ? यहाँ से वास्तविक उपनिषद्‌ आरम्भ 
J ने गार्गी को सम्बोधित करके यहा 
महषि याज्ञवल्क्य ने गागा को सम्ब a 
यो वा एतदक्षरं गार्गो विदित्वारऽऽस्मिल्लोके जुहोति यजते । 
तपस्तप्यते बहुनि वर्ष सहल्लाणि अन्तवदेवास्य तद्‌ भवति ॥ 
( बृहदा० २८।१० ) 


सुनो गार्गी ! सुनो गार्गी ! यह अक्षंर जो कभी नष्ट न होने वाला 
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है इसको जाने विना कोई व्यक्ति कई सहस्र वर्ष तक भी यज्ञ कसा 
है भौर तप करता है उसका यह सब कुछ अन्त में नष्ट होने वाद्य 
- है क्योंकि इनमें से किसी का फल भी सदा रहने वाला नहीं। झू 
है उपनिषद्‌ का चौथा सन्देश । 


परन्तु यह “अक्षर कभी नाश न होने वाला” है क्या ? यह कनि 
बला का नाम है। यहाँ से उपनिषद्‌ का वास्तविक सन्देश श्रारम 


होता है परन्तु अब तो समय हो गया पुरा इसलिए इसका वणा 
कल करेंगे। ( 
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मेरी प्यारी माताश्रो तथा सज्जनो ! 

कल मैं उपनिषद्‌ के वास्तविक तत्त्व का वर्णन कर रहा था। 
उपनिषद्‌ का पहला सन्देश यह्‌ है कि हढ़ संकल्प वाले वनो । दूसरा 
सन्देश यह है कि दुरितों के लिए हढ़-संकल्प न करो, श्रेष्ठ कर्मो के 
'लिए करो । इसके लिये अपने में सुविचार उत्पन्न करो । तीसरा 
सन्देश यह है कि धन का, अन्न का प्रभूत अर्जन करो-- 

अन्नं बहु कुर्वोत, श्लन्नं, अन्नं न निन्द्यात्‌ । 

बहुत अन्न उत्पन्न करो, श्रन्न की निन्दा न करो । भ्रन्न का अर्थ 
प्रत्येक वह वस्तु है जो सुख देती है, जो प्यारी है, जिसकी हम कामना 
करते हैं । धन, सम्पत्ति, शक्ति, शासन सभी अन्न हूं । उपनिषद्‌ कहता 
है कि बहुत श्रन्न उत्पन्न करो । बहुत धन कमा क्योंकि घन के 
विना मनुष्य का कोई भी कार्य चलता नहीं | तब उपनिषद्‌ का चौथा 
सन्देश यह है कि धन, सम्पत्ति, शक्ति और शासन प्राप्त करो अवश्य, 
परन्तु अपने लिये नहीं, दूसरों के लिये । 

त्यक्ते सुञ्जीथा 

त्याग से भोग करो । जो दीन और दु:खी हैं, रोगी हैं रौर सहा- 
यता चाहते हैं उनकी सहायता के लिये ्रजित धन को खच करो। 
यही धन की सफलता है। धन कमाझो अवश्य परन्तु उसमें फंस न 
जाओो । उपनिषद्‌ का पाँचवाँ सन्देश यह है कि यदि संकल्प दृढ़ है, 
विचार शुभ हैं, धन संग्रह कर लिया है, उसे दूसरों के भले के लिए 
खर्च भी कर लिया है तो स्मरण रक्खो यदि तुम्हारा चरित्र अच्छा 
नहीं तो तुम्हारा मूल्य दो कौड़ी भी नहीं। चरित्र निर्माण करो, 
चरित्र बनाओ्रो यह उपनिषद्‌ का पाँचवाँ सन्देश हैं। .. § 
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परन्तु ये सब बातें कहने के पश्चात्‌ मैं आपको उपनिषद्‌ क्र 
वास्तविक संदेश सुना रहा था । यह वह सन्देश है, जिसको उपनिषद 
का वास्तविक तत्त्व (निचोड़) कहना चाहिए । आपका संकल्प ह 
विचार उत्तम हैं, धन कमा कर, चरित्र का निर्माण कर परोक्ष 
कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, गुरुकुल, श्रस्पताल, अनाथालय, स्कूह 
कालिज, कुएँ, तालाव बनवा रहे हैं परन्तु इस वास्तविक तत्व र 
आपने नहीं जाना, यदि उपनिषद्‌ के वास्तविक उपदेश को ह 
समझा और उसे क्रियात्मक रूप से जीवन में नहीं अपनायाः 
उपनिषद्‌ कहता है कि श्रापका सब कुछ करना व्यर्थं है, क्योंकि 
सब का सब नष्ट होने वाला है । 
यो वा एतदक्षरं यागो अ्विदित्वार्जस्मल्लोके जुहोति, यस 
तपस्तप्ते बहुनि वषं सहत्राणि, ्रन्तवदेवास्य तद्‌ भवति। च | 
सुनो गार्गी ! यह जो अक्षर है उसको जाने विना जो व्यत्तिई 
संसार में यज्ञ करता है, तप करता है, कई सहर कर्षं तक करता के 
उसका यह सब नाश होने वाला है। इन में से कुछ भी स्थायी नह 
इससे आगे चल कर महष याज्ञवल्क्य ने कहा-- | 

यो वा एतदक्षरं गागा, झविदित्वाऽस्माल्लोकापर तिस पणो 

य एतदक्षरं गार्गो, विदित्वाऽस्माल्लोकारप्रं ति स ब्राह्मण: ॥ , 
सुनो गार्गी ! यह जो अक्षर है न, इसको जाने विचा जो “| 
संसार से चला गया समझो कि वह बहुत घाटे में रह गया | 5 
अवस्था दयनीय है, वह दया का पात्र है । और जो इस अर्थ: 
जानने के पश्चात्‌ संसार से गया, वही ब्राह्मण है, वही वि 
उसीके सम्वन्ध में कहना चाहिए कि वह सब कुछ जानता हैं 
और फिर दूसरे उपनिषद्‌ में कहा है- ५ 

इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः | 

द वह अक्षर यहीं, इसी संसार में जाना जा सकता है, मदि * 
i i REN 
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कठोपनिषद्‌ का ऋषि भी यही कहता है- 
य इह चेदशकद्‌ बोद्घु' प्राक्‌ शरीरस्य विस्रसः। ५ 
ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते ॥ म 
सुनो भाई ! यदि मरने से पूर्व इस शरीर में ही भ्रक्षर को जान 
फलया तो ठीक, नहीं तो कई कल्प तक शरीर को धारण करना 
'पड़ेगा । आवागमन के इस चक्र से छुटकारा नहीं मिलेगा । ४ 


और फिर प्रजापति ने भी तो यही घोषणा को थी | दुसरे 
-ऋषियों ने भी तो यही कहा कि मानव शरीर में ही अक्षर को जाना 
जा सकता है यदि उसे जाने विना यह शरीर छूट गया तो समझो 
`कि बहुत वड़ा घाटा हो गया क्योंकि मानव शरीर ही वह शरीर है 
जिसमें परमात्मा ने आत्मा को अधिकार दिया है कि वह श्रक्षर को 
जाने! दूसरे किसी शरीर में यह अधिकार है नहीं, दूसरे शरीर में यह 
बात नहीं हो सकती । कहते हैं चौरासी लाख योनियाँ हैं। अब पूरे 
-चौरासी लाख हैं अथवा कम या अधिक यह तो किसी ने देखा नहीं 
`परन्तु ८४ लाख हों या ८४ करोड़ एक वात बिल्कुल निश्चित है कि 
'आत्मदर्शन कमंभोग के लिए है। ४ कि 
सुनो ! एक था विचारा सूरदास । ऐसे दुगे में फंस गया जिस मे 
-अयानक ग्नि जल रही थी । कितने ही भयानक पशु बहा चिल्ला 
“रहे थे । एक ओर यह भुलसा देने वाली गर्मी, दूसरी ओर इन भया- 
नक पशुओं की गर्जना और दहाड़ । विचारे सुरदास ने प्रयत्न किया 
:कि दुगं से वाहूर निकले । पर्छु जिधर भी वह जाता उधर का द्वार 
उसे बन्द मिलता । य४ लाख द्वार थे वहाँ परन्तु बेचारे सूरदास को र 
एक भी द्वार खुला नहीं मिला। भ ग्रौर कष्ट से घबरा गया । 
चिल्ला कर बोला, 'अरे कोई मुझ पर दया करो, बताझ्ो कि इस ढुंग 
में कोई द्वार खुला भी है या नहीं ? ~ 
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एक श्रौर व्यक्ति ने उसकी अवस्था देखी । उसके पास जा 
कहा, “सूरदास ! ५४ लाख द्वार हैं यहाँ केवल एक खुला है ।” र 
दास ने विनयपूर्वक पूछा, “कौन सा द्वार ?” उस व्यक्ति ने बह 
“वह सामने वाली दीवार में है परन्तु बहुत दूर तुभे दिखाई देवा 
नहीं । इधर से उस द्वार तक: पहुँच न पायेगा। मेरे साथ ग्राम 
तेरा हाथ इस दीवार पर रख देता हूँ । इसको छूता हुआ चला जा। 
जहाँ खुला द्वार आयेगा, वहाँ से वाहर चले जाना।” उस व्यक्नि 
ने सूरदास का हाथ रख दिया दीवार पर। सूरदास चलने लगा। 
परन्तु उसे खुजली की बीमारी थी। वार बार खुजली उठती। का 
खुजलाता और चलता जाता था और जव खुले द्वार के पास पहुँचा 
तो पुनः खुजली जाग उठी । दीवार से हाथ उठा कर वह खुजात 
हुआ भ्रागे बढ़ गया फिर ५४ लाख द्वारों के चक्र में पड़ गया । 
आपको इस विचारे सूरदास पर दया आती है । मन ही मन ब्रा 
सोचते हैं कितना ग्रभागा है वह परन्तु सोचो मेरे भाई ! क्या ग्रमे 
gs 280 नहीं कर सकते, भरे हम भी तो उस सुरदास वी 


ज्ञानी ने कृपा करके कहा-इस द्वार से बाहर निकल जाश्रो । पर 
हाय रे भ्रभागे ! इस खुले द्वार के समीप पहुँच कर तेरे अन्दर तृष्णा 
विषयवासना की खुजली जाग उठती है, दीवार से हाथ उठा कर 


खुजलाने लगता है, वह 
स ए है, सुजलाता हुआ आगे बढ़ जाता है और फिर वह! 

उस बेचारे अन्धे पर दया करते हो अपने आप पर नहीं क 
सकते । कब तक भटकते रहोगे इस दुगं में जहाँ दुःख ही दुःख है, क 
ही कष्ट। यह मानव शरीर तुम्हारे समक्ष है। काम, क्रोध, लोग 
मोह, भ्रहंकार की खुजली में फंस गये तो द्वार फिर निकल जायेगा 
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और यह निकल गया तो 'मह॒ती विनष्टि' बहुत वड़ा विनाश होगा। 
यह वात है जो महष याज्ञवल्क्य ने गार्गी को कही । ~ 

परन्तु तब प्रश्‍न उत्पन्न होता है कि यदिद्वार है तो इस से 
बाहर कैसे जायें ? किस से पूछें कि इस खुले द्वार से बाहर केसे 
जाया जायेगा ? ४ 

महफिले हस्ती में किस से यार का पुछू पता । 
शसा) भी खामोश है, परवाना* भी खामोदा है 

किस से पूछ मुक्तिं का मार्ग ! जो लोग ऐसा भ्रइन पूछते हैं, 
जो इस जलते हुए दुगं से बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए उपनिषद्‌ 
का ऋषि कहता है- ४ 

उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्निबोधत । / 

क्षुरस्थ धारा निशिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत्‌ कवयो वदन्ति 0 

उठो ! जागो ! जाओ उन लोगों के पास जो झात्मा को जानते 
हैं, उनसे परमात्मा को जानने का मागे मिलेगा। पर्छु स्पष्ट 
रक्खो ! यह मार्ग सरल नहीं सरल नहीं।” बहुत कठिन हैं यह मार्ग । बहुत ' 
साहस एवं धेयं से इस पर चलना पड़ता है- 

ज्ञो तोहे प्रेम करन का चाव। ही 
सिर घर तली गली मोरी आझो 0 

सिर देना पड़ता है इस सौदे में, क्योंकि “क्षुरस्य धारा निश्चिता 
दुरत्यया ।” यह मार्ग ऐसा है जैसे उस्तरे की तीदण घार हो | उस 
घार के ऊपर चलना जिस प्रकार कठिन है उसी प्रकार यह माग भी 
कठिन है| जो जानते हैं वे भी कहते हैं कि बहुत कठिन मागे है यह। 
यहाँ मन को मार देना पड़ता है, वासना को समाप्त कर देना पड़ता 

_है। बुद्धि को निल बनाना पड़ता है। / _ है। 


१. दीपक २. पतग । 
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परन्तु इस मागे के सम्बन्ध में गुरु से पूछने की बात केक 
कठोपनिषद्‌ ने ही नहीं कहीं। मुण्डक उपनिषद्‌ ने भी कही हैं 
मुण्डक का ऋषि कहता है-- | 
तहिज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः ओत्रियं ब्रह्मनिष्ठ 
इस अक्षर के ज्ञान को प्राप्त_करने के लिए जिज्ञासु गुर के प 
जाये 7 विज्ञान का अर्थ है श्रात्मा का ज्ञान ग्रौर इस विज्ञाने 
प्राप्त करने के लिए किस प्रकार जाये? क्या अकड़ कर? अभिमाः 
के साथ? संसार भर की चिन्ताश्रों को और चञ्चलता को सा 
लेकर | नहीं, उपनिषद्‌ कहता है~“समित्पाणिः” हाथ बाँध का 
हाथ जोड़ कर। हाथों में गुरु के लिये भेंट लेकर । ४ 
इसी मुण्डक में आगे चल कर ऋषि कहता है-- 
तस्मे स विद्वानुपसन्नाय सम्यक्‌ प्रशान्तचित्ताय शमा स्विताय।| 
र्थात्‌ शुरु जिस को ब्रह्म विद्या का ज्ञान दे उसे अच्छी प्रका 
शान्त चित्त होना चाहिए | उसके मन में शान्ति होनी चाहि 
चञ्चलता नहीं । इस प्रकार गुरु के पास जाये। परन्तु कौन से 7 
के पास “श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ।”” जो वेद को जानने वाला है, वेद % 
विद्वान्‌ है और जो स्वयं ब्रह्म में रहता है। आत्मा और परमात्मा* 
केवल पुस्तकों के ज्ञान से नहीं, अपने श्रनुभव से जान चुका है ऐं 
गुरु के पास जाये 7 ब 
यह तो हम सब कहते हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, परन्तु भा 

कल गुरु को पहचानना ही कठिन हुआ जाता हैँ दुकानें बहुत ६ 
साइन बोर्ड बहुत लगे हैं, इन में से ठीक गुरु कौन है इसका जागर 
साधारण व्यक्ति के लिये कठिन हुआ जाता है । ५ 
उपनिषद्‌ ने कहा गुरु वह है जो वेदों का विद्वान हो और रह 


निष्ठ हो। परन्तु ब्रह्मनिष्ठ कौन है यह कैसे पता लगे ? सीधी 
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आत्म-द॒शंन किया हो। गंगोत्री का मागे वह बता सकता है जो 
स्वयं गंगोत्री गया हो मैं बहुत वार गंगोत्री गया हूँ । एक एक नदी, 
एक एक घाटी, एक एक पर्वत मुझे ज्ञात है| यदि कोई मुझ से पूछे 
तो मैं कहँ--“भाई मेरे ! रेल गाड़ी में बैठ कर ऋषिकेश जा ।४ 
ऋषिकेश से धरासू तक वृस जाती है। दिन भर वह चलती है । धरासू 
से आगे ७४ मील पैदल चलना होगा । धरासू से १८ मील श्ागे 
उत्तर काशी है। उससे १८ मील श्रागे भटवारी । उससे नौ मील के 
अन्तर पर गंगनानी, तब नौ मील परे सुक्की, उससे तीन मील श्रागे 
झाला, फिर तीन मील आगे हरशल | हरशल से दो मील आगे. 


अ 


'धराली और तव तेरह मील आगे गंगोत्री । जा चला जा इस मागे से। 
'परन्तु यदि मैं गंगोत्री गया ही नहीं तो उसे वताऊंगा क्या ! यदि 
सचाई से अपने श्रज्ञान को स्वीकार न करूँ तो इधर उधर की गप्प 
मार कर उसे भूलभुलैयाँ में डालूगा| रोव जमाने के लिए कह 
५डूँगा यहाँ से कलकत्ते जा कलकत्ते से हाँगकाँग जाके टोक्यो” 

'पहुँच । वहाँ से वायुयान द्वारा सानफ्राँसिसको जा, वहाँ से न्यूयाक ॥ 
'पहुँच तब लन्दन, पेरिस और इस्तम्बोल से होकर स्वेज में पहुँच । 
वहाँ से लालसागर को पार करके झर सागर ज तक 
आ। वहाँ से रेल में बैठ कर ऋषिकेश पहुँच ।. तो सा के 
विचारे का तो हो गया कु डा। सार घूम श्राया, गंगोत्री त 
'पहुँचा नहीं ! ऐसे गुरु का लाभ नहीं । - 

गुरु में तीन गुण होने चाहिये 3 

गुरु मला तब जानिये मिटे मोह सन्ताप । , 

हर्ष शोक व्याये नहीं तब गुर श्रपने आप ॥ 

पहला यह कि यदि श्राप उसके पास जा वठ हैं और स 5 
सुन रहे हैं तो आप का जी चाहे कि उसके पास ही बेडर बम रज i 
'कि वह बातें कहता ही रहे | ऐसा गुण उस म समको कि 


उसने अपनो विद्यत या चुम्बक शक्ति को बहू त हढ़ बना लिया हैं । 
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न्तु एक भ्रान्त के एक मन्त्री महोदय है। बहुत विद्वान हैं। के 
राजनीति के बहुत अच्छे पण्डित, कितने ही देशों के विधान उह 
(कण्ठस्थ हैं परन्तु अवस्था यह है क्रि उन की जिह्वा उनके वश 
नहीं अब मन्त्री हैं वे! थोड़ी वहुत शान भी रखनी पड़ती है। 
का ध्यान भी रखना पड़ता है| परन्तु उन की दशा यह है 
बाजार में चलते-चलते भी श्रगर किसी गोल गप्प वाले को देख ल॑ 
शान और पद सब कुछ उन्हें भूल जाता है वहीं मोटर को सह 
करके, सड़क पर बैठ कर, पत्ते के दोने में गोल गप्पे खाना आए 
कर देते हैं (आलू और पकोड़ियों से भरे गोलगप्पे और वह मिनी 
वाला खट्टा पानी-अब तो प के मूह में भी पानी आने लगा है | 
परन्तु उन मन्त्री महोदय की दशा आप से भी हीन है। वें यह | 
भूल जाते हैं कि कहीं व्याख्यान देने जाना है या किसी भवग/ 
उद्घाटन करना है“ बस गोल गप्पे ही उनको ध्यान में रहते है 
परन्तु सुनो ! यह चटोरी जिह्वा बहुत हानि पहुँचाती है प 
दिनों एक भाई ने इन्हीं मन्त्री महोदय की बात सुनाई खाते सै 
पेट खराब कर लिया है उन्होंने मधुमेह, हृदय की धड़कन, शा. 
कितनी ही व्याधियाँ हो गई हैं उन्हें | डाक्टरों ने उन्हें श्राज्ञा देदी 
कि उबली हुई सब्जियों के श्रतिरिक्त कुछ न खाओ | उस में. 
साधारण नमक डालो । अब मन्त्री महोदय के स्वागत में प्रीति 
होते हैं। लोग अच्छे अच्छे पदार्थ खाते हैं। वे बेचारे अपनी प | 
उबली हुई वस्तुएँ देखते हैं, दूसरों की प्लेटो में भाँति भाँति के भो 
तो ललचाई दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति को, देखते हूँ [एक बार उः 
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रहा न गया । सामने रसगुल्लों की थाली रक्खी थी की थाली रक्खी थी | उन्होंने इध इधर 
उधर देखा । जल्दी से कुछ रसगुल्ले उठा कर अपनी प्लेट में रख 
लिये परन्तु अभी खा नहीं पाये थे कि वाडी गाड ने ्राकर हाथ पकड़ 
लिया, बोला, “मन्त्री महोदय ! डाक्टर ने आपको मना कर रखा 
है।” खिस्याने होकर कहा, “चिक्कार है ऐसे मन्त्रत्व पर, न कोई 
गोल गप्पे खाने देता है न रसगुल्ले |, 
बहुत बुरी वस्तु है यह जिह्वा। हर समय नया स्वाद माँगती है। 

हर समय चाट माँगती है । इस को रोक सको तो अच्छा, नहीं तो 
चाट खाश्रो, माट खाश्नो । फिर खाट पर लेटे रहो बीमार होकर; 
स्वास्थ्य तो रहेगा नहीं 7 इसलिए गुरु को पहचानना हो तो यह भी 
देखो कि उसने अपनी जिह्वा (रसना) को वश में कर लिथा है याः 
नहीं यदि यह लाल मिच, चटनी मटनी, खटनी ही मांगता रहता है 
तो समझो कि यह साधु नहीं स्वादू है स्वाद देखता है केवल । ऐसाः 
एक स्वाद देखने वाला साधु चला गया एक माँ के पास उस ने दूध 

ग्रोटा रखा था। काफी मोटो मलाई उसके ऊपर ग्रा गई थो । साधु 
ने कहा, “माँ थोड़ा दूध पिला दे।” माँ कटोरे भें दूध डालने लगी 

तो कड़छो से मलाई को पीछे हटा दिया साघु बोला, “माँ ! श्रो: 
माँ ! यह क्या करती है? मलाई सहित आने र शा सा 
कया है वह मल ही दध पी लेगों।” नहीं भाई एसा व्यक्ति: 
गुरु व के गयी “गुरु वह हो सकता है जिसे जिह्वा परः 
अधिकार हो । ४ > 

श्रौर तीसरा गुण जानने के लिये उसके पास तीन चार दिन 

रहो। उसे देखते रहो कि उसे कध तो नहीं आता । यदि उसे क्रोध 
आता है तो उठाओ अपना वोरिया विस्तरा, वापस चले झाओझो | ऐसा 
व्यक्ति गुरु बनने योग्य नहीं /। गुरु बनने का अधिकारी वह है जिसने 


अपने मन पर नियन्त्रण कर लिया है जो व्यक्ति क्रोध करता है वहः 


मन के बश में हो जाता है मन उसके वश में नहीं रहता । 
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® | 
रो में ? ग 
सन्तों में एक दादू भक्त हुए थे न : एक बार वे भजन करते 


लोगों को प्रभु नाम का उपदेश करते हुए एक नगर के निकट । 
गये नगर में नहीं गये । उसके समीप वाले वन में रहने लगे। क 


५ 
लोग गाते, उनसे प्रभु नाम की महिमा सुनते, शान्ति प्राप्त कर 
और चले जाते एक दिन नगर के कोतवाल त्रे उसकी चर्चा 
उसने सोचा, “मैं भी चल कर उनेके दर्शन करू । उससे शिक्षा गर 

\ करूँ ।” सोचा, चढ़ा घोड़े पर चल दिया वन को परन्तु जंगल 
पर्याप्त समय तक इधर उधर देखने पर भी कोई व्यक्ति दिखाई # 
'दिया। वह और आगे बढ़ा तो एक दुबला पतला सा व्यक्ति 
जो सड़क पर बैठा था । हाथ में दराँती लिये उस घास कोई 
-फाड़ियों को काट रहा था जो सड़क पर उग आई थी | कोतवा॥| 
घोड़े को उसके पास ले जाकर कहां, “श्रो घसियारे ! तुमे पर्ता। 
-कि दादू भगत कहाँ रहते हैं?” | | 

घास काटने वाला घास काटता रहा । उसने कोई उत्तर ६ 


दिया । कोतवाल ने दूसरी वार अधिक जोर से पूछा, “भरे बोई 


क्यों नहीं, मैं दादू भक्त का पता पूछता हूँ । घ/स काटने दाब 
नहीं वोला । कोतवाल ठहरा कोतवाल । नगर का स्वामी । ग 


a 


विना वह काम नहीं करता) उसे ऋध आया तो घोड़े से नीचे 
कर घास काटने वाले के ५-६ हण्टर मारे। घास काटने वाले के। 
से रक्त बह निकला ) कोतवाल ने गजे कर कहा, “अब वोल हिं, 
भगत कहाँ रहते हैं ?” घास काटने वाले ने मुस्करा कर उसकी 
देखा उत्तर फिर भी कुछ नहीं दिया कोतवाल ने मन ही । 
सोचा, “यह तो पागल लगता है व्यर्थ ही इसके साथ सर्म 
किया |” यह सोचा पुनः घोड़े पर चढ़ा | आगे चल दिया | (४: 
पर एक और व्यक्ति उसे मिला वह परली ओर जा रहा था! | 
वाल ने उसे आवाज दी; “श्रो जाने वाले!” वह व्यक्ति ठर, 
कोतवाल ने घोड़े को उसके पास ले जा कर पूछा, “तुमे पी 
idyalaya 
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इस जंगल में दाटू भगत कहाँ रहते हैं?” उस व्यक्ति ने कहा, “शप 
ने पीछे नहीं देखा उन्हें, “मैं तो अभी उन्हें देख कर आया हूँ।” 
कोतवाल ने कहा, “मैंने तो नहीं देखा उन्हें ।” उस व्यक्ति ने कहा, 
“यह कैसे हो सकता है ? श्रा्ओो मेरे साथ । वहुत दूर नहीं है वह ।” 
ग्रौर वापस आकर टूर से घास काटने वाले को दिखाते हुए उसने 
कहा, “वह देखिये वे हैं दाटू भगत ।” कोतवाख ने श्राइचये से कहा, 
“बह है दादू भगत, जो घास काटता है?” उस व्यक्ति ने कहा 
“बही तो हैं दादू भगत।'” कोतवाल ने घोड़े को वहीं छोड़ा, नीचे 
उतरा) भागों उस ओर | जाकर उस व्यक्ति के पांव में गिर पड़ा,- 
जिसे थोड़ी ही देर पूर्व वह लहूलुहान कर गया था। दादू ने माथे पर 
पट्टी बाँध ली थी । वैसे ही घास काट रहे थे। सड़क को स्वच्छ कर 
रहें थे | कोतवाल ने क्षमा मागते हुए कहाँ, “मुझे क्या पता था कि 
आप ही दाटू भगत हैं, आप तो सड़क को साफ कर रहेथे। दादू 
मुस्कराते हुए बोले--“मैं सड़क ही तो साफ करता हूँ। थतमदश्रन 
को जाने वाली सड़क बिल्कुल सीधी है। इस पर जब काम, क्रोध, 
लोभ, मोह और अहङ्कार की कटीली भाड़े उग आती हैं तव लोगों 
के लिए चलना कठिन हो जाता है बहुत अ्रधिक भाड़े हो जाये तो 
मागे लुप्त हो जाता है। वह आध्यात्मिक संसार की बात है यह 
भौतिक संसार की | इस सड़क पर भी भाड़ भकार हे हु ड 
दुर कर रहा हुँ जिससे पंथियों को कष्ट न हो । ei 
दु:ख के साथ कहा, “परन्तु मैं जो भाप थ. 5 हँसते हुए बोले 
बताया क्यों नहीं कि आप ही HE हैँ! दाइ र 
“देखो तुम आये थे गुरुं की खोज में । मणुष्य एक साधा 


खरीदता है तो ठोक बजा के देख लेता हैं तुमने भी मुझे ठोक बजा 


के देख लिया तो इसमें हजे क्या हैं ! ह 
यह है गुरु की पहचान । किसी को गुरु बनाना हो: र 
बजाकर देख ली कि वह गुर बनने के योग्य भी है या नहीं पल 
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सुनो । ठोकने बजाने से मेरा तात्पयं यह नहीं कि उस बेचारे] 
थीटना श्रारम्भ कर दो । नहीं ठोकने बजाने से मेरा तातप यहां 
कि उसे परखो । देखो कि उसमें ्राकर्षण है या नहीं । उसने ग्रफ 
जिह्वा को वश में किया है या नहीं और उसमें क्रोध और लोग 
या नहीं । इसलिए उपनिषद्‌ कहता है “उत्तिष्ठत जागृत” हू 
जागो । यह विचित्र बात प्रतीत होती है न। जो व्यक्ति उठ गगा 
उसके जागने का प्रइन केसे उत्पन्न होता है? आप कहेंगे उप 
के ऋषि ने वात अशुद्ध कह दी “जागृत उत्तिष्ठेत” कहना चाहि 
था, जायो, उठो । परन्तु नहीं उपनिषद्‌ के ऋषि ने बात गलत % 
कही । उसने जब उठो भौर जागो कहा तो इसलिए कि उठो ग्र 
गुरु को खोजो परन्तु जाग कर सावधान होकर करो संसार! 
अध्यात्मवाद के नाम॒ पर धोखा बहुत है“ है लोगों ने बड़े-बड़े साई 
~बौई लगा रखे हैं| इन वोडों के धोखे में श्राकर कहीं शुद्ध षी 
स्थान पर वनस्पति तेल न खरीद लेना अच्छी प्रकार सोच 
कर किसी को गुरु बनाना प7 | 
८ इस प्रकार गुरु के सम्बन्ध में निश्चय कर लिया तब क्या ६ 

है ? जिज्ञासु जाता है अपने गुरु के पास जैसे नचिकेता महुषि य 
'पास गया था प्रार्थना करता है कि महाराज मुझे “श्रक्षर | 
ज्ञान दो जिसके सम्बन्ध में महि याज्ञवल्क्य ने गार्गी से कहा | 
इसको जाने विना जो व्यक्ति सहस्नों वर्ष तक तप, दान और १ 
करता है उसका यहु सभी नष्ट हो जाता है| कौन है वह अर्ध! 
उसका क्या रूप हैं? कया उसका नाम है? कृपा करके बताइये! | 
तब यम जेसा गुरु कहता है” रु ही 

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदति 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं' चरर्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रबीम्यो मित्य 
यह है अक्षर। महषि यम ने कहा, “नचिकेता ! सब वेद | 
व्याख्या करते हैं, सारे के सारे तप जिस की बात बताते हैं, जिंए | 
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इच्छा से योगी श्रौर यति लोग ब्रह्मचर्यं को धारण करते हैं उस पद 
के सम्बन्ध में संक्षेप से कहता हूँ “श्रो३म्‌” है वह । 

ओर कहीं नचिकेता को श्रान्ति न रहे इसलिए महुषि यम ने 
फिर कहा-- ह : 

एतद्धच वाक्षरं ब्रह्म एतद्धच वाक्षरं परम्‌ 
एतद्धय वाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 5 

जो जिसकी इच्छा करता है वही उसको:मिल जाता है और 
'इस बात की प्रतिज्ञा केवल महपि यम ने नचिकेता को उपदेश देते 
'हुए नहीं की दूसरे उपनिषदों में दूसरे ऋषियों ने भी यही किया है | ४: 

प्रश्‍्नोपनिषद्‌ में महपि पिप्लाद से सत्यकाम ने पूछा,-“महा- 
राज ! यदि कोई भक्त सारा जीवन 'रो.म्‌' का ध्यान करता रहे 
'तो मरने के पश्चात्‌ उस 'ग्रो३म्‌' के ध्यान के कारण वह किस लोक 
में पहुँचता है ? 

महषि पिप्लाद ने कहा, “हे सत्यकाम ! ब्रह्म के दो रूप हैं एक 
पर, दूसरा अपर । यह जो ग्रोंकार है यही पर और अपर ब्रह्म है इस- 
“लिए जो इसका सहारा लेता है वह पर और अपर जिस ब्रह्म को भी 
'चाहे पा लेता है। ~” 

यह पर और अपर की बात तनिक खोल कर कहनी चाहिए । 
'पर और अपर दो ब्रह्म नहीं हैं । एक ही ब्रह्म के दो प्रकार हैं। भ्रधिक 
सुन्दर ढंग में एक ही ब्रह्म की दो ्रवस्थाएं हैं। 'परब्रह्म ईश्वर की 
'वह्‌ अवस्था है जहां वह प्रकृति से परे अपने राप में अपने ही परम 
आनन्द में मग्न होकर विद्यमान है| वहाँ प्रकृति नहीं, माया नहीं, 
'माया का कोई खेल नहीं और “अपर बह्म' ईश्वर की वह श्रवस्था है 
जहाँ वह प्रकृति के साथ, उसमें अपनी शक्ति का संचार करता हुझा, 
माया का खेल रचा कर यह संसार बना कर ह रूप से देखता 
'हुआ विद्यमान है उपनिषदों और दूसरे आपं ग्रन्थों में इस पर भौर 
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अपर को विद्या और अविद्या का नाम भी दिया गया हैं। आज | 
की आषा में हम इसे भरध्यातमवाद श्रौर संसारवाद कह सकते, 
संसार में जो कुछ भी है शक्ति, धन, सम्पत्ति, शासन, यायु, पर| 
प्रकार के सुख-ये भ्रपर हैं, ओर उ परे आत्मज्ञान, आत्मद] 
और प्रभु की परमानन्द से भरी गोद में जाकर परम शान्ति] | 
पर है। 
कर पर का ऋषि कहता है कि जो भक्त रो३मु काथा 
करता हुआ उसे अपने मन और आत्मा में धारण करके इस श] 
को छोड़ता है वह परब्रह्म या श्रपरन्रह्म दोनों में से जिसको भीचा| 
उसे प्राप्त कर लेता है। इसीलिए वेद भगवान ग्रौर ईशोपागए 
ने कहा- | 
ओम ऋतो स्मर a 
ओम इस संसार का रचयिता है। प्रत्येक वस्तु का सवाम | 
उसको स्मरण कर । इसलिए महपि यम ने नचिकेता को महा 
एतद्य वाक्षरं ज्ञात्वा यो र्यादच्छति तस्य तत्‌ \ | 
इस अक्षर 'ओम' को धारण करने वाला, इसका ध्यान | 
वाला और इसको जानने वाला जो कुछ भी चाहे वही उसको 
जाता है। i : | 
परन्तु जानने का अर्थ क्या है! क्या यह कि श्राप एक कथा ५ 
के लिए ग्राये । वहाँ किसी ने ग्रोम्‌ का वर्णन कर दिया। * 
जॉन लिया और कह दिया कि मैं जानता हैँ नहीं यह शर, 
'जानना नहीं अ्रक्षर को जानने का मर्थ क्या है यह आगे चरी 
बताऊँगा । ग्रभी केवल यह सुनिये कि इस भ्रक्षर ओम को १ 
इसका ध्यान करने से क्या होता है, पर और अपर ब्रह्म की प्रा 
जाती है इस से । जो कुछ भी भक्त चाहे वही उसको मिल जाती 
इसी लिए महषि यम ने आगे चल कर कहा-- 5“ | 
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एतदालम्बनं. श्रेष्ठमेतदालम्बनं परभू । ४ 
एतदालम्बनं ज्ञात्वा .ब्रह्मलोके महीयते ॥ ~ 
सुतो नचिकेता ! भौर तुम भी सुनो ऐ संसार के लोगो ! यह जो 
क्षर शरोम्‌ है न-इसी का सहारा सब से बड़ा सहारा है। इसी का 
सहारा सव से ऊपर ले जाने वाला है इसी सहारे को जान कर 
भक्त लोग ब्रह्म लोक को प्राप्त कर लेते हैं। है ५ न 
परन्तु प्र्नोपनिषद्‌ में सत्यकाम ने जव महष नमप्पलाड- से. 
कि पर्यो करने से मनुष्य को सब कुछ मिल जाता है तो 
उसने कहा--“महाराज ! आपकी बात सुन ली, समझ भी ली स 
यह तो बताइये कि ओम का जाप-ओमु का ध्यान करना कैसे होगा ! 
महषि पिप्पलाद ने कहा, “सुनो सत्यकाम ! यह जो अक्षर ग्रोम्‌ 
है इसमें तीन मात्राएँ हैं। तीन मात्रा से ही इसका जाप और si 
होता है (तीन मात्राएं हैं भ्र-उ-स। परन्तु तीन मात्रा के जाप कं 
का यह अर्थ नहीं कि पहले अ' का जाप करते रहो न 
और तव 'म्‌' का। नहीं यह र्थं नहीं । तीन मात्रा से जाप ल 
तात्पर्यं क्या है? यह भी सुतिए। एक मारा से जापका र 
रम्‌ की स्थूल शरीर के द्वारा उपासना। दो मात्रा से जाप का उ 
है ओम्‌ की मानसिक उपासना और तीन मात्रा से जाप का अण है 


जे ह एक, दो और तात मात्रा की उ 
होती किस प्रकार है? एक मात्रा से थोमु की सा क 
विधि यह है कि ईश्वर का थोड़ा ध्यान करके, ग्रीवा के बन 
सीधा करके, सुखासन, पदुमासन या सिद्धासन. में बेठ Se 
पुरी नहीं थोड़ी मूँद लीजिये और तब ऊँचे स्वर में र 
कीजिये । देखिये मैं श्रापको यहं जाप करके दिखाता हूँ। यह 


नहीं थे 
रिक जाप है ग्रतः दिखाना . कठिन नहीं ओम को आरम्भ कीजि 
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वो इस प्रकार कि 'ओो' की ध्वनि आप के हृदय से आरम्भ होते| 
अ ले चलिये इस ध्वनि को-ऐसा अनुभव कीजिये किह] 
संसार में, मैदानों में, खेतों में, मकानों, पतों, मेघों, चना] 
सूर्य से ऊपर तारों सितारों एवं महासौर सण्डलों से भी परे तक : 
वस्तु इस ध्वनि से भरपूर होती जाती है । जहाँ भी यह्‌ ध्वनि 
चती है वहीं .ईदवर है वहीं उसकी शक्ति तब शनः श्नः इस | 
को नीचे लाइये और 'स्‌' बोलते समय हृदय में समाप्त कर दीबि 
देखिये इस प्रकार-- । 
[अर उन्होंने नेत्रों को अर्थेनिमीलित करके पण्डाल को, 

. की सड़कों को, समीप के सकानों को गुजाती हुई ऊ ची ध्या 
औओ-म्‌' का जाप आरम्भ कर दिया कितने ही लोग उनके 
बोलने लगे। कितने ही व्यक्तियों ने ऐसा अनुभव किया कि 
वातावरण इस ध्वनि से भरपूर हो उठा है आर पूज्य स्वामी ' 
कहा-| ` | 
इस प्रकार श्रोम का जाप कीजिये। यह एक मात्रा के जा] 
एक विधि है। दूसरी विधि यह है कि ओष्ठ और जिह्वा मत ९ 
इये । नाक से जैसे गुनगुनाया जाता है इसी प्रकारं शो 
उच्चारण कीजिये । 
इस प्रकार एक मात्रा के जाप से मनुष्य लोक में जो १, 

ह्‌ सब आपको मिलेगा। धन, सम्पत्ति, भवन, शक्ति, शार! | 
वार, वेटियाँ, वेटे, मोटरें, घोड़े, हाथी आदि । के 
कई सुनने वाले कह रहे होंगे, चलो भाई भव तो आनन्द हो | 

यह जाप तो बहुत सरल है। कर लेंगे यह जाप और ९ 
सम्पत्ति, शासन और शक्ति सब कुछ मिलेगा। परन्तु सुती “| 
सरल नहीं है यह कार्य। ऋषि कहता है क्रि एक मात्रा के ह 
मनुष्य-लोक की प्रत्येक वस्तु मिलेगी परन्तु इस 
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साथ मिलेगी कि पहले अपने अन्दर तप, ब्रह्माचर्य और श्रद्धा उत्प न्न 
करो। तप का अर्थ है शारीरिक साधना । ब्रह्मचर्यं का अर्थ है मान- 
सिक साधना और श्रद्धा का अर्थ है आत्मिक साधना । शरीर मन 

| और आत्मा को ईश्‍वर के श्रपण करके ग्रोम्‌ की एक मात्रा का 

| स्थूल शरीर से जाप करो ! तो धन सम्पति शक्ति भर शासन प्रत्येक 


| वस्तु मिलेगी । न मिले तो मैं उत्तरदायी । यह है एक मात्रा से जाप 
| करने को विधि । , 


| श्रवदोमात्राके जाप करने की विधि सुनिये । एक मात्रा से जाप 
| करने का श्रथ है स्थूल शरीर से जाप करना । दो मात्रा से जाप करने 
| का श्रर्थं है स्थूल शरोर को भूल कर उसके शरीर के भीतर जाकर, 
| सूक्ष्म शरीर में पहुँच कर वहाँ बाहर के श्रोष्ठ अथवा जिह्वा को 
| हिलाए विना हृदय में ञ्रोस का जाप कीजिये । 

| इस शरीर में-बिल्कुल इसी रूप का पाँच ज्ञानेन्द्रियों, पाँच प्राण, 
॥ पाँच तन्मात्राश्रों, मन और बुद्धि १७ वस्तुओं का एक अंगूठे जितना 
| सूक्ष्म शरीर है। इसे अंगुष्ठ शरीर भी कहते हैं । परन्तु अंगूठे के 
| जितना या श्रंगुष्ठ शरीर कहने का यह अर्थ नहीं कि आप इन आँखों 
॥| से उसे देख सकते हैं । दिखाई नहीं देता वह । सूक्ष्म शरीर है । हृदय 
॥ के भीतर रहता है । ध्यान के द्वारा इसमें प्रविष्ट होकर म्‌ का 
जाप करना ही दो मात्रा का जाप है। इस जाप से, इस प्रकार ओम 
| की उपासना करने से मन को शान्ति मिलती है। सभी चिन्ताएँ सभी 
भकार के मानसिक कण्ट, क्लेश, दुःख, संकट सब दुर हो जाते हैं । 
ऋषि कहते हैं कि दो मात्रा के जाप से भक्त 'सोम लोक' में पहुँच 
{णाता है। सोम लोक का अर्थ है चन्द्रमा। चन्द्रमा से मन का 
{म्वन्ध है। चन्द्रलोक में पहुँचने का भ्रथ यह है कि मन में शीतलता 
{र शान्ति ्रा जाती है श्रौर इस शन्ति के कारण सर्व प्रकार की 
(ततां और कष्टों से मुक्ति पाता हुआ मन इस प्रकार चमक उठता 
{९ असे पृणिमा का चन्द्रमा चमकता हो। 
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इसके पदचात्‌ तीन मात्रा के जाप की विधि यह है कि दोः 
`का जाप करते समय जिस प्रकार स्थूल शरीर को भुलाया थाइ 
प्रकार श्रव सूक्ष्म शरीर को भी सुला दो। स्थूल शरीर नहीं | 
शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर के भीतर थ्रात्मा बंठा है, उसके साशं 
परमात्मा । झात्मा को परमात्मा से मिला दो । तब ओम का आा। 
करो। ध्यान लगा कर श्रनुभव करो कि हृदय में स्वयंभेव यह | 
हो रहा है। आत्मा परमात्मा में मिल गया हैं| इसके मितता 
झोम-झोम्‌ की ध्वनि गूज रही है। ध्यान लगाने पर यह 
सुनाई देगी। इसी को ्रजपा जाप कहते हैं। भ्रयतन नहीं म 
पड़ता स्वयमेव ओम का जाप होता रहता है इस प्रकार तीन ग 
से श्रीम्‌ की उपासना होती है जिससे श्रात्मिक आनन्द मिलता है| 
यह सब कुछ महाव पिप्पलाद ने भक्त सत्यकाम को कहा' 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ के ऋषि ने तो कमाल कर दिया ! उन्होंने # 
झो मिति ब्र ह्य । ओमितीदं सर्व॑म्‌ । झोमित्येतदनुक्ृतिः। | 

रम्‌ ही ब्रह्म है। रोम ही यह सब कुछ है। जो दिखाई 
सुनाई देता है, सुझाई देता है और जो विद्यमान है ओम की ह 
है यह सव । ये मनुष्य भर पशु पक्षी, पर्वत और सागर, पूष | 
पत्ते, वक्ष और वेलें, ग्रोषधियाँ और ववण्डर, लहलहाते खेत! 
हुए उद्यान, इनके प्रत्येक पत्ते, प्रत्येक पुष्प, प्रत्येक बस्तु , ॥ 
शक्ति कार्य कर रही है | उसके विना श्रौर किसी की शर्वित 
ईशा वास्यभिद 9 सरबंस्‌ । ` ) 

यह्‌ सव कुछ यह सारा संसार ईइवर-मय है, ईश्वर से १ 

कोई एक छोटे से छोटा कण छोटे से छोटा ग्रु परमाणु | 
भी ऐसी नहीं जो उसके विना हो | इसी लिये छान्दोग्य उ” 
ऋषि ने कहा-- >- जज 
श्रोमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत्‌ । ˆ 
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ओम इस अक्षर को गाश्रो। ऊंची ध्वनि में। यह समझ कर 
गाश्रो कि यह सारा संसार, पृथिवी के श्रणु अणु से लेकर आकाश के 
अरबों खरबों सूयां तक इस का विराटू रूप है। गा कर उपासना 
करने का अर्थ यह है कि जितना ऊँचा बोल सकते हैं उतना ऊचा 
हाल खूब जोर से बोलिये इस प्रकार कि कोई गत्य शब्द सुनाई 
न दे। 

परन्तु तनिक ठहरिये श्रपने घर में जाकर इस प्रकार पञ्चम 
स्वर में गाना न न आरम्भ कर दीजिये । नहीं तो श्रापके पढ़ने लिखने 
वाले बच्चे कहेंगे कि श्रानन्द स्वामी ने यह क्या संकट उत्पन्न कर _ 
दिया हमारे लिये । ऐसे नहीं किसी एकान्त स्थान में । और यदि घर 
में जाप करना हो तो किसी एकान्त कमरे को बन्द करके ओम की. 
गा कर उपासना कीजिये। र्‌ 

परन्तु एक बात भूल गया आपको बताना। अभी तीन मात्रा 
गोमु की उपासना की बात कह रहा था। उसमें यह बताना भूल 
गया कि जो व्यक्ति तीन मात्रा से ओम की उपासना करता है उस 
मिलता कया है? यह संसार तो 'वनियों' का संसार हो गया हैं। 
जब तक किसी बात से लाभ न हो तब तक कोई उसे करना ही गा 
चाहता । तो सुनो भाई, लाभ की बात भी सुनो। यह तो मैं है 
वता चुका कि श्रोमु के जाप से धन सम्पत्ति, शक्ति कि 
स्वास्थ्य और आयु सब कुछ मिलता है, यह भी बता द ह 
मानसिक शान्ति और आत्मिक आनन्द की प्राप्ति ह पा नम 
प्रबनोपनिषद्‌ में महूषि पिप्पलाद कहते हैं-जो व्यक्ति इश पर दिन 
को तीन मात्रा से उपासना करता है और उस परम नाग दा 
परमात्मा का ध्यान करता है वह सूर्य के समान्‌ तेजस्वी. ह हसवत 
जैसे सांप कंचुली से छूट जाता है इसी प्रकार वह भत पे 


~ 
लेर्त पाप समाप्त 
या साधिका पाप से मुक्ति पा लेती है। उसके सभी पा हो 
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जाते हैं। बताझो इससे बड़ी बात भी कोई हो सकती है ? इससे व| 
लाभ भी हो सकता है ? का जन्म के पाप यदि नष्ट हो जायेंते| « 
फिर शेष और क्या चाहिये | 
इसीलिये छान्दोग्योपनिषदु, तैत्तिरीयोपनिषद्‌, मुण्डक, प्रशन श्र 
दूसरे सभी उपत्तिषुदों के ऋषियों ने बार वार कहा गोम का जा 
करो, ओम्‌ की उपासना करो । ओम का ध्यान करो । ४ | 
ओमित्येवं ध्यायथ श्रात्सानस्‌ । ४ 
ग्रम के द्वारा श्रात्मा का ध्यान करो । ५ 
४ गुरुने जब भक्त से कहा कि ग्रात्मा का ध्यान करो तो कोई भह 
बोल उठा, “महाराज ! आत्मा का रूप नहीं फिर उसका था 
कैसे करें ?” तब गुरु ने कहा, “ग्रात्मा का ध्यान श्रोम्‌ के दाए| 
करो ।” कितना सरल उपाय है। ४ 


कुछ भाई पूछ सकते हैं कि अच्छा आनन्द स्वामी ! ग्रात्मास| 
ध्यान तो म्‌ के द्वारा करें, परन्तु ओस का ध्यान कैसे करें? पे 
सुनिये भ्रोम॒ के ध्यान की विधि भी बताता हुँ । इस का वर्णन मुण्ड 
कठ और स्वेताश्व॒तर उपनिषदु में भी ग्राया है-- ट 
यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 

बुद्धश्च न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ iE 

~ जब पांचों ज्ञानेन्द्रियाँ मन्न के साथ निर्मल हो जायें और बुढि |: 
गत हो जाये उस भ्रवस्था को ज्ञानी लोग परम गति कहते हैं। छ| 
नागा की अवस्था में पहुँच कर ही श्रोम्‌ का शा 
श्रव आप कहेंगे कि यह तं हो । हमने {६ 
था ओम्‌ का ध्यान कैसे का, र ता दिया कि पर गि |. 
पहुँच कर करो परन्तु भरव बताओ कि इस परम गति को कंसे आ. 
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करें? तो सुनो मेरे भाई ! उपनिषद्‌ इस परम गति को प्राप्त करने 
का साधन भी बताता है । पहला साधन है- 
घ्राहारशुद्धौ सर्वशुद्धः सत्वशुद्धौ धवा स्मृतिः । 
स्मृतिलाभे सर्वेग्रन्थिनां विप्रमोक्षः ॥ 
सुनो सुनो ऐ संसार के लोगो ! श्रो वारम्वार शिकायत करने 
वालो ! तुम जो कहते हो न, कि मन वश में नहीं आता तो इसे वश 
में लाने का उपाय सुनो ! मन चंचल बहुत होता है परन्तु वह वनता 
है भोजन से | अपना भोजन शुद्ध कर लो मन वश में हो जायेगा। 
देखो कि तुम बहुत श्रधिक लाल मिर्च तो नहीं खाते | बहुत अधिक 
उत्तेजक पदार्थ तो नहीं खाते । ऐसा करते हो तो छोड़ दो उसे । यह 
सब से पहला साधन है-आहारशुद्धि ४” 
प्रायः हम कहते हैं कि मंन तो बन्दर की भाँति चंचल है परन्तु 
| बेचारे वन्दर की चंचलता इस मन के सामने क्या है। बन्दर जाता 
हैवृक्ष पर, उसकी शाखाओं पर, मकान पर, उसकी दीवारों और 
छतों पर परन्तु यह मन महाराज अभी यहाँ है, पल भर में कलकत्ता, 
तब वम्बई, लन्दन, न्यूयाक, मारको, शंघाई, रंगून, चन्द्रलोक, सु 
“लोक, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, बुद्ध-हें भगवान्‌ ' एक ही क्षण में 
| कहाँ से कहाँ । कभी यह एवरेस्ट की चोटी पर है, दुसरे पल बंगाल 
| की खाड़ी में । इसकी चंचलता का कया साम्मुख्य? पर्छ अच्छा 
मान लीजिए कि वह बन्दर की भाँति ही चंचल है। झव इस पच 
| सते कूदते बन्दर को आप शराब पिला दें, तो उसकी चंचलता बढ़ेगी 
| या घटेगी ? स्पष्ट है बढ़ेगी रौर इस शराबी बन्दर को बिक्छ हि 
| ले तव ? किस प्रकार तड़पेगा वह । किस प्रकार वेचेन होगा। ९४ 
| यन्दर, दूसरे शराव पी ली, तब काट लिया बिच्छू ने; उसकी तर 
| का पारावार कहाँ रहेगा ? और यदि इस दशा में इस वन्दर 
| भर कोई भूत सवार हो जाये तो फिर भगाए ही वचाये । 
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यही अवस्था हम ्रपने मन की करते हैं। एक तो वह पहले 
बहुत चंचल है, बन्दर से बहुत ्रधिक चंचल। फिर हम उसे गरा 
और तृष्णा की शराब पिला देते हैं। यह मिल जाये, वह मिलर 
ऐसा हो जाये, वेसा हो जाये । ऐसा चाहने लगते हैं, इतनी पा 
जाग उठती है कि जिसका अन्त नहीं, सहस्र जन्म में भी अन्त नहीं- 
में मुई न सन मुझ सर सर गये शरीर ।  , 

` आशा तृष्णा न मिटे कह गये दास कबीर ॥ 
इस शराब को पीने के पश्चात्‌ यह वन्दर चञ्चल न होगाः 
ग्रौर क्या होगा ? और फिर इस शराबी बन्दर को काट लिया ईए 
और द्वेष के विच्छ ने। किसी ने तीन मंजला भवन वनवा लिया 
जले ये जा रहे हैं। किसी को भ्रच्छा पद मिल गया, घर में वेल 
दाँत ये पीस रहे हैं । भ्रपने चारों मोर गिनि प्रज्वलित करके ऊ 
भुने जाते हैँ। | 
एक सज्जन का बेटा जज या मंत्री बन गया तो जलने वा| 
कहना आरम्भ कर दिया । ग्रजी ये इसी लिए राज्य का पक्षए 
हैं। वेचारे विना गाग जलते रहते हैं। और तभी सिर परस 
जो गया अहंकार का भूत । | 
_ में, मैं, मैं; में यह हूँ, मैं वह हैँ। मुझ से कोई ऐसी बात" 
में उसकी हडडियाँ न पीस दूंगा । पीसते रहो भाई। दूसरे की ह 
पिसे या न पिसे अपने श्रात्मा को तो तूने मन की चञ्चलता से 
लिया है भ्रवश्य । नहीं, मन को वश में करने की यह विधि नह 
इसे वश में करना है तो पहले भ्रपना झाहार शुद्ध करो । भाहार* 
पहला साधन है। जैसा आहार वैसा विचार । जैसा अ्रन्नु,बेसा 2 
कुछ वेटियाँ कहेंगी कि यह अच्छा आनन्द स्वामी हैः £ 
चटनी बन्द करना चाहता है। परन्तु नहीं बेटी, मैं तुम्हारी | 
नहीं, मन की चंचलता बन्द करना चाहता हैं जिसके कार” | 
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सम्पत्ति और परिवार की विद्यमानता में भी तुम्हें शान्ति नहीं । 
ग्राहार शुद्ध हो तो बुद्धि शुद्ध होती है। बुद्धि शुद्ध होतो स्मृति 
ठीक रहती है । स्मृति ठीक हो जाये तो हृदय की सव ग्रन्थियाँ खुल 
जाती हैं। सव मैल दूर हो जाती है। वही मन वश में श्रान लगता 
है जिसे हम बन्दर की भाँति चंचल कहते हैं। मन के सन्देह दूर हो 
जाते हैं । ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती LR | 
परन्तु श्राजकल श्राहार की जो दशा हो रही है उसे देख कर तो 
कहना चाहिये कि इस आधारभूत बात का ही हमने सत्यानाश करके 


ह ए ीपोनिषद में एक कथा श्राती है कि भगवानु जव सारी सृष्टि 
वना चुके, पशु, पक्षी, मनुष्य, वृक्ष, फूल, फल सब वत इ% त 
और पशु सव इकट्ठ होकर भगवान्‌ के पास पहुँचे | मनुष्य ने भरोग 
बढ़ कर कहा, ' अदा भाषत तो दिया हमें, परन्तु अब हम 
यें क्या ? और कितनी बार खायें ! द 
लिः आ २४ घण्टे में दिन और रात में दो रे 
खाश्नो । मनुष्य ने सुना पीछे हट गया । पशुओं ने सुना वे को रा 
आगे बढ़ कर बोले, “महाराज ! २४ घण्टे में केवल दो बार ख त 
भूखे मर जायेंगे | भगवान्‌ ने मुस्करा कर कही बल ता 
२४ घण्टे में दो बार खाने की बात तुम्हारे लिये नह न लग 
के लिए है। तुस तो पशु हो चाहेजितनी बारबार 
खा्नो । रात का भी खाश्रो । तुम्हारे लिए कोई नियम लग के 
यह थी भगवान्‌ की आज्ञा । परन्तु आज का * णु भु ये 
CR स रे ख र खाताः 
छोटा और खाये अधिक, यह तो ठीक नहीं, मुझे Fy 
चाहिये | और तब उसने भ्रपना प्रोग्राम बनाया ह र 
'०३) बेड टी (5०4 7०.) और फिर टी मौर फिर स 
पी, पी टी, पी पी टी, टी, टी, सारा दिन यही होता र 
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कि जीना खाने के लिए नहीं, खाना जीने के लिए है। 
खुरदन बराये जीस्तन वो जिक्र करदन अस्त । ०» 
तो मौतकूद कि जीस्तन झज बहरे खु्दंन श्रस्त ॥ 


अरे भाई ! खाना इसलिये चाहिए कि जीवित रहो ओर भाः 
वान्‌ को याद करो और आप समक बैठे कि जीवन ही खाने के 
लिए है। २/ 
सुनो ! जो ग्रधिक खाता है वह जल्दी मर जाता है। श्रौर इप 
का कारण बिल्कुल स्पष्ट है। प्रत्येक उत्पन्न होने वाले व्यक्तिको 
परमात्मा एक राशन काड देता है, ग्राज्ञा देता है कि जीवन में घ 
इतना खायेगा। इससे कम नहीं, अधिक भी नहीं । भ्रब यह आपके 
अधिकार में है कि इस राशन को शीघ्र समाप्त कर दीजिये प्रथवा 
देर से । जितनी देर राशन रहेगा उतनी ही देर आप जियंगे। माग 
लीजिये राशन में ५ सेर ग्राटा श्रापको मिला । उसे आप पाँच दिग 
में भी समाप्त कर' सकते हैं पाँच सप्ताह में भी । जितनी देर कह 
है उतनी ही देरी है। वह समाप्त हो गया तो समय से पूर्व दूसरा 
मिलेगा नहीं । 
एक था दुर्गा मोटा । लाहौर में रहता था । कितना मोटा था वह 
यह न पूछिये। एक दिन वह मिलाप के आफिस में श्रा गया। 
“सनाथो भाई दुर्गा ! कुछ पानी वानी पियो ? ” उसने कहा, “नहं 
पानी नहीं पीना!” मैंने कहा--"कोई सोडा पिलाएं तुम्हें ? _ वह 
बोला, i गोडा नहीं 3३ x जल द्द 
„सोडा नहीं पोता मैं।” मैंने कहा, “कोई लेमनेड” वर्ह 
वोला, “हाँ, लेमनेड पिला-दो ।” चैने चपरासी से कहा, “इनके लिए 
लेमनेड की एक बोतल ले श्राप्रो ।” दुर्गा बोला, 'एक बीतल से मेर. 
कया बनेगा ? मैंने कहा, “फिर कितनी बोतल पियेगा ?” उसने कह 
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“जितनी पिलादो, दस, वीस, तीस । मैं चकित हुग्रा।' समझा कि 
विनोद कर रहा है। चपरासी से कहा कि दो दर्जन लेमनेड ले थ्राश्रो । 
बोतलें श्राई तो मैंने कहा, “एक एक को खोलते जाभो इन्हें पिलाते 
जाग्नो ।” दुर्गा बोला, “ना जी ! इस प्रकार नहीं। सारी वोतलें 
खोल दो ओर एक बाल्टी में डाल दो ।” मैंने चपरासी को ऐसा ही 
करने को कहा और हे भगवान्‌ मेरे देखते ही देखते वह सारी वाल्टी 
पी गया । परन्तु सुनो, वह बेचारा दुर्गा श्रव जीवित नहीं है । छोटी 
ही श्रायु में मर गया । यह है बहुत खाने का परिणाम । 
एक किगकांग है । मैं था कश्मीर में। वह भी वहीं या। मैंने 
अपनी कथा में एक दिन कहा कि मनुष्य को थोड़ा खाना चाहिए। 
थोड़ा खाकर उसे पचाकर शक्ति में परिवर्तित करके उससे काय लेना 
चाहिए । कथा समाप्त हुई तो एक युवक ने मेरे पास श्रा कर कहा, 
“स्वामी जी आप तो थोड़ा खाने के लिए कहते हैं परन्तु उस किंगकाँग 
को देखिये बह तो बहुत खाता है ।” मैंने पूछा, “क्या खाता है ?_ 
उस युवक ने बताया कि प्रातराश में वह दो बड़ी डबल रोटी के 
रौस्ट खाता है । इनके साथ एक वाल्टी चाय पीता है तब एक दलम 
रण्डे और एक पाव मक्खन खाता है। मैंने कहा, “हे मेरे भगवान्‌ : 


यह व्यक्ति क्या ञ्रब तक जीवित है?” वह बोला, “जीवित क्यों 


नहीं । और फिर यह तो अभी प्रातराश हुआ इसके पश्चात्‌ दोपहर 
को भी खाता है, शाम को भी, रात को भी। दोपहर के भोजन में 
दो मुगें केवल चटनी के रूप में खाता है।” मैंने कहा, “इतना ल 
कर वह क्या करता है?” युवक ने बताया, “कुस्ती करता हैं हर 
मैंने पूछा, ' 'कुरती में क्या करता है ? उसने कहा, “दूसरों को ची ह 
गिराता है।” मैंने कहा, “बस गिराता ही है न ! उठता तो नहा 
किसी को ? जिस भोजन से दूसरों को गिराने की शक्ति मिले वह 
El ठीक नहीं, उसका कोई लाभ नहीं । जो दूसरों को गिराता है वह 
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नहीं सकते भ्रतः अधिक समय तक जीते हैं। यह आहार 
भोजन पहली वस्तु है जिस पर विशेष ध्यान देना चाहिये-- 
युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । १76 
युक्तस्वप्नाववोधस्थ योगो भवति डुःखहा ४ 
आज से पाँच सहस्र वर्ष पूवं भगवान्‌ कृष्ण ने यह वात कही मे 
“उचित भोजन खाशो।” और उचित भोजन खाने का ग्रथ भ 
है? पेट में यदि चार रोटियों के लिए स्थान है तो दो रोदि 
खाभ्रो । एक रोटी के स्थान पर पानी पियो, एक रोटी का सी 
वायु के लिए रहने दो । परन्तु श्राजकल तो चार रोटी का स्था ह 
तो हम रेलवे के बाबू को घूस देकर साढ़े चार रोटियाँ पेट में 
देते हैं। उत्कोच लेने वाली रेल बाबू है यह जिह्वा । प्रतिदिन 
इसे घंस देते हैं। , 
रेल का बाबू बैठा था श्रपने कार्यालय में। एक लाला जी 
उसके पास वोले, “दो वैगन गाड़ियाँ बुक कर दो ।” रेल बाबू ते 
“रेल गाड़ी पूरी हो बुकी ।” कोई वैगन आर नहीं। लाला जी 
निकाला जेब से दस रुपये का नोट बोले, “ये ले लो बाबू जी 
हमारा माल भेज दो ।” बाबु भ्रा गया लालच में उसने वैगन लग | 
गाड़ी के साथ । भ्रागे जाकर टक्कर हो गई । सब सत्यानाश हो १] 
हम भी भ्रतिदिन यही करते हैं। जिह्वा को स्वाद की £3 


देकर अर माल भेजते जाते हैम जा ह, जाते || 
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कई देवियाँ तो बहुत श्राग्रह से खिलाती हैं। यह खाना श्रवश्‍य खा 
लीजिए मैंने बहुत परिश्रम से बनाया है न प्रातः काल से बना दे 
हूँ । थोड़ा सा खाकर देखो । ऐसी देवियों को जो अपने पियं को 
आग्रहपूवेक भोजन खिलाती हैं यूरोप के एक डाक्टर ने लि: 
of their husbands अपने पतियों की हत्या करने वाली कहा है। 
परतु सुनो ! मैं इन देवियों की स ना बेठी हैं। 

हुत अच्छी हैं । में की बात कहता हूँ । ` 
क है स बन वाला रेल वाबू । घस लेकर यह माल 
को ग्रवश्य अन्दर भेज देता है परन्तु अन्दर जाकर गाड़ियों की 
टक्कर हो जाती है। घूस के कारण, स्वाद के कारण, दे भी सव 
कुछ खाये जाते हैं-मुरव्बे, अचार, चटनी, पापड़, भिडी, हि 
परांढें, दाल, दही; खीर सब कुछ पता उस समय लगता है ज 
अन्दर जा कर लड़ने लगते हैं। पे 
. सभी लोग जानते हैं कि दही ग्रीर खीर इकद्ट ह 

चाहिए । परन्तु आज एक भाई के घर में भोजन करने दी न 
दोनों वस्तुएँ विद्यमान थीं । मैंने कहा, “दोनों तो मैं खा न स 
बे सज्जन बोले, “पेट में दही का खाना अलग होगा २. र 
अलग ।” परन्तु सुनो ! पेट में एक ही खाना हैं! बह्‌ सा 
सब अगड़म सगड़म एकत्रित हो जाता है। सब का 2 न 
होता है वहाँ “सब्जी सम्मेलन । तब आलू न पाईयो) "इस 
तू पच जा ।” मिण्डी कहती है “पहले तू, मैं तो Ee 
प्रकार सब लड़ते हैं मेरा काये बिंगड़ जाता है। ऐसा नह 
चाहिए । आहार को उचित मात्रा में खाना आ fF 

एक बहुभोजी पण्डित जी प्रीति भोज में गये `न Br 
खा गये। घर में आये तो पेट में होने लगा ह कहा, "वैद्य 
` उन्होंने कहा, “पण्डित जी चूर्ण खा लो।” पडि | 
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जी चूर्ण खाने का स्थान होता तो एक पेड़ा और न खा लेता।” ह 
इस प्रकार न खाग्नो । भोजन करो अवश्य परन्तु थोड़ा खाश्रो भरोत 
` शद्ध खाग्रो। यदि श्राप बहुत भ्रधिक' लाल मिचें खाते हैं, बहुत चाग 
पीते हैं, सिगरेट पीते हैं श्रौर दूसरी उत्तेजक वस्तुएँ खाते हुते 
स्मरण रखिये आपका ग्रासन कभी हढ़ नहीं होगा। ध्यान में वेमे 
तो बहुत देर बेठा नहीं जायेगा । 

अब इस चाय को देखिये । १९०६ में मैं प्रथम वार अपने ग्रा 
से लाहौर झाया । १९०७ में ला० लाजपतराय जी निर्वासित हुए। 
उस समय ग्रनारकली वाजार के चौक में एक व्यक्ति अपने सामे 
एक मेज और स्टूल रख कर बैठा था। स्टूल पर ग्रामोफोन होता 
था। उस पर एक रिकाड जो कहता रहता था- , 

- पी लो शक्ति देवे वाली है । ~ 
सुफ्त चाय को प्याली है भ 

और भेज पर रहता था एक स्टोब श्रौर बहुत से. प्याले।व 
व्यक्ति लोगों को निशुल्क चाय पिलाता था । इसके ग्रति रिक्त लाही 
में चाय की और कोई दुकान नहीं थी और अब उस लाहौर में या 
इस दिल्‍ली नगर में या किसी भी भारतीय नगर में चले जागो प्रतये 
दसवी या बारहवीं दुकान चाय की मिलेगी । परन्तु यह चाय हमारे 
देश के लिए श्रच्छी तो है नहीं । यह उन देशों के लिए है जहाँ सर्दी 
अधिक होती है। काश्मीर में जाओ, शिमला या मसूरी में जागरो ती 
पी लो थोड़ी चाय। परन्तु यहाँ गर्म स्थानों में हर समय चाम 
वस्तुतः यह्‌ हमारे देश के लिए अच्छी नहीं । | 
_ पहली वस्तु है आहार या भोजन ! इस पर बहुत बल देता हूँ हों 
इसलिए कि मन को वश में करने के लिए यह आधारभूत बात हैं। 
परन्तु रब तो समय हो गया पूरा, इसलिए शेष कल । 

॥ आरम्‌ तत्‌ सत्‌ ॥ 
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पाँचवाँ दिन 

भेरी प्यारी माताग्रो तथा सज्जनो ! 

कल उपनिषद्‌ के एक मन्त्र, की वात कह रहा था कि 
मन को एकाग्र करने के लिए, बुद्धि को शान्त करने के लिये और 
पांचों ज्ञानेन्द्रियों को वश में करने का पहला साधन {है आहार को, 
भोजन को शुद्ध करंना । 

आहारशुद्धों सत्वशद्धिः सत्वशुद्धौ धुवा स्मृतिः । 

स्मृतिलाभे 'सर्वग्रन्थिनां ` विभ्रमोक्षः पा 

आहार शुद्ध हो तो बुद्धि शुद्ध होती है। बुद्धि के शद्ध होने से 

स्मृति शुद्ध होती है, स्मृति के शुद्ध होने से सभी गांठे खुल जाती हैं 
थात्‌ सन्देह दूर हो जाते हैं और मोक्ष तक पहुँचा जा सकता हू । 
शौर आहार या भोजन क्या है यह कल श्राप को बता छुका | जसा 
आहार वैसा विचार । जैसा श्रन्त वैसा मन। श्राहार खोटा है तो 
मन भी खोटा है। बुद्धि भी खोटी है और यदि आहार शुड है, धम- 
पुर्वक अजित किया गया है तो फिर मन में सात्विक भावना उत्म 
करता है। 

ह योग मार्ग पर चलते हैं उन्हें इस वात का त 
अनुभव होता है । जिस दिन भी किसी का पाप भरा अन्न र 
पाप की कमाई का अन्न खा लें उसी दिन मन लाल ह दल्मो 
उसमें एकाग्रता नहीं रहती । पाप की कमाई से मन ह 
रहती है उसका वर्णन महात्मा हंसराज जी EH त 
हरद्वार के मोहनाश्रम में थे। वहीं एक वानभ्रस्थ उन्हें, होने लगी 


थे। प्रतिदिन ध्यान लगाते थे । पर्याप्त सफल । एक दिन वह 


_ थी। ध्यान. लग जाता था प्राण भी ऊपर 


ा रोते हुए वोले, “हात्मा जी ° 


` सज्जन महात्मा जी के पास आये रोते हु 


“elo, CABS 
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मैं तो लुट गया हूँ ।” महात्मा जो ने पूछा, “क्या हो गया? | 
कोई चोरी हो गई ? ” वह बोले, ' मेरा तो सभी कुछ नष्ट हो गया। 
महाराज ! इतने वर्ष का परिश्रम व्यर्थं हो गया । महात्मा जीरे 
कहा, “भरे भाई ! कुछ बता तो सही कि हुआ क्‍या है!” स 
सज्जन ने कहा, “महात्मा जी ' मैं रा त्रि में तीन वजे उठता हूँ। हृष 
मुख प्रक्षालन कर ध्यान में बंठता हूँ । थोड़ा प्राणायाम करने 
पश्चात्‌ मन एकाग्र हो जाता है। ध्यान लग जाता है। तव प्रात्न 
चक्र में अद्भुत हृश्य दिखाई देते हैं। मैं उन्हें देखता हूँ। प्रस का गा 
लेता रहता हँ | परन्तु आज ध्यान में बैठा तो एक नवयुवती ताई 
रंग की साडी, पहने हुए सामने आकर खड़ी हो गई। वह रोर 
थी । मैने ग्राँखें खोल दीं। पुनः हाथ मुंह धोया । फिर सेध्या 
में बैठा, परन्तु फिर वही लड़की । वही लाल साड़ी, वही आँसू, क| 
कऋन्दन । जितनी बार प्रयत्न किया उतनी ही बार वही दिखाई दी। 
अपने प्रभु को भी मैं याद नहीं कर सका । श्रब भी झ्ाँख बन्द कख 
ह तो उसके श्रांसू बहते हुए दिखाई देते हैं । मैं समझ नहीं पाता ड़ 
चया करू । मेरे जीवन भर की कमाई नष्ट हुई जाती हे कर | 
जीने सोचते हुए कहा, “कल तुम सिनेमा देखने तो न गये ग 
'बातप्रस्थी ने कहा, “नहीं ।” महात्मा जी ने पूछा; “कोई अर | 
पुस्तक तो नहीं पढ़ी ?” बह बोला, “नहीं” महात्मा जी नें है 
“किसी बुरी संगत में तो नहीं बैठे ?”” बह बोला, “नहीं! महार 


Ld जा 


जी ने कहा, “म्राश्रम से बाहर गये थें?” , हाँ एक | 
के साथ गया था । उसने कहा कि (नुदा को करंटिया में गा 
एक भण्डारा हो रहा है वहुत भ्रच्छा भोजन वहाँ मिलेगा, स | 
मालपूड़े होंगे, पूरी और कचौरी भी होगी मैं उस भण्डारे म 
था। महात्मा जी ने कहा, “जा पता करके ग्रा कि वह भण्डार | 


जे किया था ?” वानप्रस्थी गया, पता करके आया, बोला! थे 
व्यक्ति अमुक नगर से झाया था उसने भण्डारा किथा था । 
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जी ने कहा, “केवल इतना नहीं यह भी पता कर कि वह व्यक्ति 
जन है ? क्या कोई बहुत बड़ा सेठ है ? और इसने भण्डारा क्यों 
` द्वया?” वानप्रस्थी पता लगाता रहा। पर्याप्त पूछताछ के पश्चात्‌ 
हात्मा जी के पास श्राया बोला, “वह व्यक्ति बहुत धनवान्‌ नहीं Tt 
उसके एक युवती लड़की, थी। जिसको उसने पाँच सहस्त रुपये में 
एक बूढ़े के पास बेच दिया। उस पाँच सहन रुपये में से एक सहस्र 
स्ये का भण्डारा उस ने कियो!” महात्मा जी ने कहा, “वही भाग्य: // 
होन लड़की तुम्हें ध्यान में रोती श्रौर पुकारती हुई दिखाई देती है। 
यह इसी अन्न का प्रभाव है जब तक यह्‌ अन्न शरीर से निकलेगा 
नहीं तब तक तुझे शांति नहीं मिलेगी” यह है अधर्म पूवक उपाजित 
मन्न खाने का परिणाम नहीं 

परन्तु केवल बुरी कमाई का नहीं बुरे व्यक्ति के हाथ का बनाया 

हुआ अन्न भी मन पर प्रभाव डालता है। रणवीर था फाँसी की 
कोठड़ी में । मैं.उसे प्रतिदिन उपनिषद्‌ पढ़ाने जाता था। वह उप- 
निषदों का पाठ करता था। गायत्री मन्त्र का जाप करता था । 
| फाँसी की कोठड़ी में भी वह हर समय हंसता रहता था। परन्तु / 
| दिन मैंने उसे बहुत उदास देखा पूछा, “तू आज उदास क्यों है : 

उसने कहा, “कल से बार बार एक भयानक चित्र मेरे सामने श्राता 
| है। मैंने ऐसी बात कभी स्वप्न में भी सोची नहीं, परन्तु व इस बात 
| के अत्रिरिक्त कोई दूसरी बात जाप करते समय भी के के 
| देती मैं तो दुःखी हो गया हैँ । समझ नहीं पाता हैँ कि ले इ 

है मुके? ” मैंने पूछा, “क्या दिखाई देता है तुमे ! ९ रता क्त 
| “आप तो जानते ही हैं मैं अपची माँ से बहुत प्यार ह शा 
॥ कल से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक ग्रामीण सा मक के परे एक 
| मकान। चार दीवारी के भीतर एक सहन है। he बालों को 
|| कोठडी । ऐसा प्रतीत होता है कि कोठडी में मेरी Hee तेकर 
| सोसे बैठी है, बालों को सुखा रही है | तभी मैं हाथ 
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सहन में पहुँचा हूँ। सहन से एक कोठड़ी में चला गया हूं। 
जाकर मैंने अपनी माँ को बालों से पकड़ा है। उन्हें घसीटता ठ 
बाहर के सहन में ले राया हूँ । माँ चिल्ला रही है और मैं उके 
स्थल पर तलवार से वार के ऊपर वार कर रहा हूँ | वे रोहल 
चिल्ला रही हैं, लहूलुहान हो गई हैं, परन्तु मैं रुकने का नाम 
लेता | यह भयानक हृदय मुझे वारम्वार दिखाई देता है। श्रपनी|. 
मां के लिये ऐसी बात मेरे मन में आये इस से तो अच्छा है हि 
मर .जाऊं।” मैंने सोचते हुए कहा, “कल तूने खाया क्या भी! 
उसने कहा, “जेल का जो साधारण खाना मेरे लिये श्राता हैछ 
खाया था अन्तर केवल इतना है कि कल जो भोजन खायाः 
पहले से भ्रधिक स्वादिष्ट था शायद कोई नया नया रसोइया जे 
आया है। वहुत अच्छा भोजन वह बनाता है । परन्तु इस वा 
मेरे मन को सन्तोय नहीं हुआ । मैंने जेल के दरोगा महोदय से [४ 
“रणवीर को जो भोजन श्राप देते हैं उसे कल किस ने ब 
था?” उसने बताया कि कल एक नये कंदी को खाना बनाने | 
लगाया है मैंने पूछा, “यह कदी कौन हैष” उन्होंने उस बेगी 
रिकार्ड मंगवा कर बताया कि उसे अपनी माँ को कत्ल ब 
में ~ oo ~ 
अपराध में भाजीवन कारावास मिला दै। वह एक गाँव १% 
था कच्चे मकान में । जहाँ चार दीवारी के भीतर. एक सहन । 
सहन के परे एक कोठडी | उस कोठडी में उसकी माँ नहाने के ४ | 
अपने वाल सुखा रही थी कि यह व्यक्ति जो उसके धन पर भ 
करना चाहता था तलवार लेकर सहन में श्राया वहाँ सें 7 
में गया । माँ को घसीटता हुआ सहन में ले श्राया । वहाँ बा. 
तलवार के वार करके उसे मार डाला । मरने वाले की | 
लोग आ गये । उन्होंने माँ के हत्यारे को पकड़ लिया ।” मैं यह | 
सुन कर चकित रह गया। जिस व्यक्ति ने भोजन बताया | 
मन के विचार किस प्रकार भोजन करने बाले के मन में पु] 
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यह्‌ देख मेरे ग्राश्‍चर्थ का ठिकाना न रहा। मैंने उन्हें कहा, “रणवीर 
का भोजन इस व्यक्ति से मत बनवाइये।' वे सज्जन व्यक्ति थे, 
मान गये । तीसरे दिन मैं रणवीर के पास पहुँचा तो पूछा, “अव तो 
वह भयानक हृश्य दिखाई नहीं देता ।”” वह प्रसन्न था, हँसता हुआा 

| बोला, “न, श्रव तो दिखाई नहीं देता श्रव तो मन फिर से एकाग्र 

| होने लगा है।” यह है श्रम्न का प्रभाव । 

भीष्म पितामह शर-शय्या पर लेटे हुये थे युधिष्ठिर महाराज _ 

| उन से धर्मोपदेश ले रहे थे । ध्म की बड़ी गम्भीर ग्रौर लाभदायक 

| बाते वे कह रहे थे। तभी द्रौपदी ने कहा, “पितामह ! मेरा भी ४ 
॥ एक प्रश्‍न है ! श्राप श्राज्ञा दें तो पूछ ?” भीष्म बोले, “पूछो बेटी ! 

| जुम भी एक प्रइन पूछो, मैं उत्तर दू गा ।” द्रौपदी ने कहा, “महा- 

| राज ! प्रन पूछने से पूर्व क्षमा चाहती हूं। मेरा प्रइन कुछ टेढ़ा है । 
बहुत अच्छा त्र लगेगा आपको । श्रगर बुरा लगे तो रुष्ट न होना ।” 

| भीष्म वोले, “नहीं बेटी ! मैं रुष्ट नहीं होताँ। तुम जो भी चाहो 

| पूछो |” दरौपदी ने कहा, “पितामह ! आपको स्मरण है जब दुर्योधन 

| की सभा में दुःशासन मुझे नग्न करने का प्रयत्न कर रहा था, मैं रो. 

| रही थी, चिल्ला रही थी । श्राप भी वहाँ उपस्थित थे। झाप से भी 
मेने सहायता को प्रार्थना की थी। आज आप ज्ञान और ध्यान की 
बड़ी बड़ी वात कह रहे हैं, उस समय.श्रापका यह ज्ञान और ध्यान 
& कहाँ गया था ? उस समय एक अबला का श्रपमान आपने कैसे सहन 
{| किया उसकी पुकार को क्यों नहीं सुना ? ” भीष्म बोले, “तुम ठीक 
£| कहती हो बेटी ! उस समय मैं दुर्योधन का पापभरा अन्न खाता था। 
4 चह पाप मेरे शरीर में समाया हुआ था। रक्त बन कर मेरी नसों में 
| दौड़ रहा था। उस समय मैं चाहने पर भी धर्म की वात नहीं कह 


“ग 


| सका । प तीरों ने उस रक्त को निकाल दिया है । पर्याप्त 
£ समय से मैं शरों की शय्या पर पड़ा हूँ । पाप का श्रन्त शरीर से 


Eh 


4| निकल गया. हैं इसलिए धर्म की बातें कहने लगां हँ। 
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यह है अन्त का प्रभाव! जैसा न्न वैसा मन । जैसा भाह्। 
वैसा विचार । परन्तु इस बात को अब और नहीं बढ़ाना । उपनिए| 
का महान्‌ अमृत सागर मेरे सामने है, श्रभी तो केवल कुछ किन 
आपके समक्ष रकखे हैं । इसलिये भ्रगली बात सुनिये । उपनिषद्‌ ब्र 
अगला सन्देश है- 
कुर्वन्नेवेह कर्माणि ज़िजीविषेच्छत समाः । 
इस संसार में सौ वर्ष तक जीने की इच्छा करो परन्तु कमं कणे 
हुये जियो । कमंशील बनो, प्रमादी न बनो । यह है उपनिषद 
सन्देश । ईश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न किया है तो क्यों ? प्रायः छू 
प्ररन कई लोग पूछते हैं। वेद भगवान्‌ इसका उत्तर देते हैँ- 
श्रमेण तपसा एष्टा ह | 
इस्वर ने मनुष्य को बनाया है, परिश्रम के लिए, पुरुषार्थ के हि 
कमे के लिये और इसलिए कि घ्म मार्ग पर चलते हुये तप कर से 
कष्टों और ग्रापत्तियों को सह सकें, सहता हुआ आगे बढ़ सके। | 
आलसी बन कर, पाँव पर पाँव रख कर सो जाने के लिये, ग 
मली गद्दों पर जीवन बिता देने के लिए, ईश्वर ने मनुष्य को # 
बनाया । परन्तु यह कर्मं एक ही प्रकार का तो नहीं । एक है 
दूसरा अकम, तीसरा विकमं, चौथा है सुकमं । | 
कर्म वह है जो हम दूसरों के भले के लिये करते हैं। पाठशा्| 
बनवाना, कुएं बनवाना, अस्पताल, अनाथालय खोलना, आर्य भ] 
मन्दिर वनवाना। दुःखी और निर्धन की सहायता करना-गे% 
कमं हुँ | | 
अकंम वह हैँ जो हम अपने लिये करते हैं । खाना, पीना, पर्द 
धोना, सोना, वस्त्र पहनना, यज्ञ करना, ईदवरोपासना प्राथना * | 
ये सब म्रकमं हैं। . 


विकर्म वे हैं जो हम दूसरों को हानि पहुँचाने के लिए करत 
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दूसरों को नीचे गिराने के लिये करते हैं। भाई को भाई से लड़ाना, 
देश में फूट उत्पन्न करना, जाति, भाषा और प्रदेश का नाम॒ लेकर 
देश के लोगों में एक दूसरे के लिये घृणा उत्पन्न करना-ये सब 
विकम हैं । ए 
और सुकमं वह है जिससे मुझे भी लाभ हो, दुसरों को भी । दान 
देना, ऐसे यज्ञ करना जिनका उद्देश्य संसार की भलाई है, संन्यासी 
वन कर सब लोगों को सन्मां पर ले जाने का प्रयत्न करना-ये सव 
सुकमं हैं । 
चार प्रकार के इन कमों में सुकर्म ही सवसे श्रेष्ठ है। कमं भी 
करो परन्तु अधिक ध्यान दो सुकम की ओर । कर्म करो परन्तु फल 
की श्रभिलाषा न करो, तुम्हारा श्रधिकार केवल कर्म करने में है। 
भगवान्‌ कृष्ण ने भ्रजु न को ज्ञान, सांख्य, उपासना कितने ही प्रकार 
के योगों की शिक्षा गीता में दी तो भ्रजु न ने कहा--“भगवान्‌ ्ापने 
तो मुझे दुविधा में डाल दिया | कई प्रकार के योग आपने बताये,” 
प्रत्येक योग की प्रशंसा को शफिर इन में सब से अच्छा सब से बड़ा , 
योग झौन सा है?” भगवान्‌ कृष्ण ने कहा-सुनो श्रजुन- | 
कर्मयोगो विशिष्यते । 
इन सब योगों में कमं योग ही सबसे बढ़ कर है। 
मुण्डकोपनिषद्‌ में भी आता है कि प्राचीन काल में ऋषियों ने 
` वेद भगवान्‌ से कर्मकाण्ड को निकाल कर इसका उपदेश लोगों को 
दिया। त्रेता युग में इस कर्मकाण्ड के अनुसार कर्म होता था, लोग 
सुखी थे । 
सुनो ऐ संसार के लोगो ! भ्राज भी यदि सुखी होना चाहते हो 
तो एक ही मार्ग है । बेद के कर्मकाण्ड को भ्पनाझरो । कर्मयोग ही 
सब से बड़ा है। यह है उपनिषद्‌ का सन्देश | कम कर, पुरुषार्थ कर, 


पसीना बहा कर कमं कर | आलसी न बन, निकम्मा न बन । सौ 
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* ४ र, by Arya Samaj Foundation Chennai “'उरनिषेंदी का स 
वर्ष तक जीने की इच्छा कर परन्तु कमं करता हुआ जी। 
इसके पश्चात्‌ उपनिषद्‌ एक और बात कहता है। उसका ग्रण्। 
सन्देश है प्रभु को कृपा प्राप्त कर क्योंकि उस प्रभु की कृपा के ग्नि 
कुछ भी होता नहीं । कठोपनिषद्‌ का ऋषि कहता है 

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न भेधया न बहुना श्रुतेन ।/ 
यमेवेष वृणुते तेन लभ्यस्तस्येष श्ात्मा विवृणुते तनु स्वाप्‌॥ | 

यह जो आत्मा है, यह जो परमपिता परमात्मा है यह बहुत वा 
करने या बहुत पढ़ने लिखने से नहीं मिलता, बहुत ज्ञान, बहुत हु 
से भी नहीं मिलता । पढ़ना लिखना अच्छा है परन्तु यदि कोई 
कि केवल पढ़ने से, पुस्तकों का पाठ करने से ग्रथवा पुस्तक भ | 
प्राप्त कर लेने से ईर्वर मिल जायेगा तो यह बात ठीक. नहीं | 
प्रकार वह मिलता नहीं! चारों वेदों को पढ़ा हुआ था राव!।' 
दर्शन भी उसने पढ़े थे । बहुत बड़ा विद्ठान्‌ था वह । इसलिये उस 
मूत बनाते समय दस सिर बना देते हैं और सबसे ऊपर लगा बे 
है का. सिर क्योंकि सब कुछ पढ़ कर भी उसकी बुद्धि विग 

री, उसका चरित्र भ्रष्ट था । ज 
'महषि वेदव्यास बहुत बड़े विद्वान्‌ थे, कितने ही शास्त्र | 
पढ़ डाले । कितने ही शास्त्र उन्होंने लिख डाले। इतना बड़ी | 
भारत्‌ लिख डाला । उनके ग्रन्थों को आज तक सारा संसार / 
है। महषि दयानन्द ने भी उनकी विद्या की प्रशंसा की हैं। 
यही वेदव्यास एक दिन बेठ थे सरस्वती नदी के तट पर । | 

. बहुत थे। बहुत दु:खी-कि मुझे शान्ति क्यों नहीं, मैं सदा: 
। कितने ही ग्रन्थ मैंने लिखे हैं।” कितने ही शास्त्रों का श्रध्ययर्त 
ई है। ज्ञान और धर्म की कितनी ही वाते मैंने लोगों को बताई हैं 
 मेरेञ्पनेमन को शान्ति नहीं चित्त को चैन नहीं । इस है ८ 
; शौर हिः फक्रै। “लिये बंपर क्र बसःरका-सोत रहें पु | 
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नारद मुनि वहाँ भ्रा निकले । महष वेद व्यास को इस प्रकार उदास 
देख कर्‌ बोले “वेदव्यास जी! श्राप इस प्रकार दुःखी होकर क्यों 
बैठे हैं ? ” र 
` व्यास जी बोले, “ठोक समय प्रर श्राये हो नारद मुनि ! एक 
प्रस्न का उत्तर मुझे नहीं मिलता। ग्राप संसार भर में घूमते हुए 
लोगों को शान्ति और सुख का मागं दिखाते हो, मुझ पर भी कृपा 
करो । मैं बहुत दुःखी हो गया हुँ।” नारद ने पूछा-“ऐसी क्या 
यात हो गई है महष ? ” 
व्यास जी ने कहा, “मैं धमं को जानता हूँ, इतिहास को जानता 
हैं, शास्त्र को जानता हूँ । सत्य भर सदाचार के मागे को श्रपना कर 
कितने ही ग्रन्थ लिखे हैं परन्तु मेरे अपने मन को चेन नहीं, आत्मा. 
में शान्ति नहीं | इसका कारण मैं समझ नहीं पाता ।” नारद बीले) 
“वेद व्यास बहुत कुछ किया है आप ने परन्तु एक त्रुटि रह गई है। 
वेद व्यास ने पूछा, “कौन सी त्रुटि ?” नारद बोले, “व्यास जी सब 
कुछ करके भी आप ने ईद्वर-कपा प्राप्त नहीं की । यही त्रुटि रह गई 
है यह त्रुटि दूर नहीं हुई तो पढ़ना पढ़ाना, लिखना लिखाना सब_ 
व्यर्थ है। इससे मन को चैन, आत्मा को सन्तोष मिलेगा नहीं । 
यह कहा नारद जी ने, वहुत पढ़ने और लिखने के सम्बन्ध मे 
परन्तु तब क्या यह ग्रात्मा बहुत बुद्धि वालों, बहुत मेधा वालों को 
मिलता हैं? उपनिषद्‌ का ऋषि कहता है, नहीं उनको भी नहीं 
मिलता और ्राज देख लो, ये रूस और अमेरिका के वैज्ञानिक ! 
कैसे कैसे चमत्कार उन की बुद्धि दिखाती है। परस्तु क्या उन्हें पर- 
| ' मात्मा का दशन हो गया । मन का. चैन और आत्मा कशा पा 
| गई ? पूछो जाकर उनसे, इतनी बुद्धि के होने पर भी हाँ होगा हैक 
| सन्तोष उनके लिये है नहीं तब प्रश का. दर्शन उन्हें कहाँ होगा : 
. नहीं बहुत बुद्धि दौड़ाने से यह नहीं मिलता । 
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सोचियां सोच न होवसी, जे सोचें लख नत 
गुरु नानक देव जी महाराज ने यह बात सोलह आने सत्य कही। 
सोचो, बुद्धि दौड़ाओ जहाँ तक तुम्हारी बुद्धि जाती है, यहाँ से भ्रखों 
खरबों मील जो परे है उसे तुम पाश्रोगे किस प्रकार ? 
और फिर बहुत सुनने से भी नहीं मिलता । धमं को बातें सुनो। | 
ज्ञान की बातें सुनो और केवल सुनते ही रहो, सुन कर जीवनमें | 
धारण न करो तो फिर यह आत्मा मिलता नहीं| तब किस प्रकार | 
मिलता है। Mo ! 
केवल एक ही मार्ग है और वह यह कि प्रभु-कृपा आप पर हो | 
जाये। श्राप कहेंगे यह तो बहुत कठिन कार्य है। हम परमात्मा क| 
दर्शन चाहते है उसकी कृपा पाने के लिये और उपनिषद्‌ कहता है कि | 
परमात्मा की कृपा के बिना दशन नहीं मिलता। तब यह गोरख| 
धन्धा क्या है ? इस समस्या का समाधान वया है? प्रश की कपा| 


= 
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और सीभे शब्दों में वह कहता है-- 
नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः । 
नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्नुयात्‌ ॥ | 
वह्‌ परमात्मा उस व्यक्ति को नहीं मिलता जो पाप से परेत | 
हट गया, जिसने बुरे चरित्र को, बुरे चलन को छोड़ कर च | 
चरित्र को, अच्छे चलन को नहीं अपना लिया। परन्तु यह केवल ए | 
शतं है। दूसरी शतं यह है कि जिस व्यक्ति का मन चञ्चल है, ॐ | 
को भी ईश्वर नहीं मिलता । 5 
फिर उस को भी नहीं मिलता जिस के चित्त की वृत्ति एन 
नहीं हुई, जिसके चित में एकाग्रता नहीं, टिकाव नहीं । और | 
उस को नहीं मिलता, उसके ऊपर भी प्रभु की कृपा नहीं होती, | 


तृष्णा का त्याग नहीं कर सका । भले ही उसका चरित्र भ्रच्छा ही | 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya MahaVidyalaya Collection ज 
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उस का मन निश्चल हो, चित्त की वृत्तियाँ एकाग्र हों, भले ही उस ने 


लम्बा योगाभ्यास किया हो, यदि वह तृष्णा के पीछे भागता 
फिरता है रौर उस को तृष्णा शान्त नहीं हुई तो प्रभु की कृपा उस 


'पर नहीं हो सकती । प्रभु के दर्शन उस को - नहीं हो स कते । 
योगदर्शन के तीसरे पाद में ऐसी कितनी ही सिद्धियों का वर्णन 
आता है जिन्हें योगी अपने शरीर के भीतर या शरीर से बाहर 
विभिन्न स्थानों पर ध्यान जमाने से प्राप्त कर सकता है। महृषि 
पतञ्जलि कहते हैं कि धारणा, ध्यान और समाधि तीनों के एक 
स्थान पर मिल जाने का नाम संयम है | तब वे कहते हैं कि धमं, 
लक्षण, अवस्था और रूप में संयम करने से योगी को भूत और 
भविष्यत्‌ की सब बातें ज्ञात हो जाती हैं शब्द ग्रौर रथे में संयम 
करने से पशु पक्षी, कीट, पतङ्ग-हर किसी की भाषा उसे समभ ग्राने 
लगती है संस्कारों का साक्षात्कार करने से पिछले जन्म का ज्ञान 
हो जाता है दूसरों के बाहर से ज्ञात होने वाले ज्ञात में संयम करते 
से उसके मन की छुपी हुई बातें ज्ञात होने लगती हैँ। शरीर के 
रूप में संयम करने से योगी अपने सामने बैठे या खड़े हुए लोगों के _ 
'लिए भी अहस्य हो जाता है वे उसे देख ह सकते | कमं में संयम 
करने से मृत्यु का ज्ञान हो जाता है मित्रता में संयम करने से जिस“ 
के साथ मित्रता की भाबना हो उसके जैसी शक्ति मिल जाती है। 
शक्ति में संयम करने से उसकी शक्ति मिल जाती है जिसकी FR से. 
संयम किया जाये अर्थात्‌ योगी यदि चाहे तो हाथी की शक्त प्रास | 
कर सकता है \श्रजगर की शक्ति प्राप्त कर सकता है ज्योति वाली 
प्रवत्ति में संयम करने से लाखों करोड़ों मील दूर की वस्तुएँ दिखाई 
देने लगती हैं [सूर्य में संयम करने से सारे संसार का ज्ञाप हो जाता 
है । चन्द्रमा में संयम करने से तारों का ज्ञान होता है कण्ठ में 
संयम करने से भूख और प्यास मिट जाती है। मूर्धा की ज्योति में 


— 
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संयम करने से सिद्ध पुरुषों के दर्शन होने लगते हैं। चित्त और शरीर 
दोनों के बन्धन का कारण कर्म है उसे ढीला करने से; उसके ढीलेपनः 
में संयम करने से योगी सूक्ष्म शरीर से दूसरों के शरीर में प्रविष्ट हो 
जाता है ।उदानवायु में संयम करने से योगी पानी के ऊपर चलने 
लगता है, दैलदले में डूबता नहीं, काँटे उसे चुभते नहीं | समान वायु, 
में संगम करने ते उके भोतर प्रकाश जागता है श्रोर उसके चारों 
ओर फैलने लगता हैशरोर और ग्राकाद का जो सम्बन्ध है उस में 
संयम करने से बह श्राकाश में उड़ने लगता है। इस प्रकार उन ग्राठ 
सिद्धियों को भी योगो प्राप्त करता है, जिनको श्राप कई वार सुनते 
हैं। ये सिद्धियाँ हैं - है 
झणिमा--इतना छोटा हो जाना कि कोई देख न सके । 
लघिमा--इतना हल्का हो जाना कि वायु में उड़ता: किरे। 
महिमा-इतना बड़ा हो जाना कि अंगुली से चांद को छूले { 
गरिमा इतना भारी हो जाना कि कोई हिला न सके । 
प्राप्ति-प्रत्येक वस्तु का प्राप्त हो जाना । ५ 
प्राकाम्य - प्रत्येक इच्छा का विना प्रयत्न पूरा हो जाना । 
ईशत्व-श्राकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथिवी आदि को 
अपनी इच्छानुसार चलाने की शक्ति मिल जाना। “न 
ये और इसी प्रकार की कितनी ही अन्य सिद्धियाँ योगी उ 
सावनो से प्राप्त कर सकता है। जिन का मह॒धि पतङ्जळि ने वर्णग 
किया है। इन सव का वर्णन सुन कर आपके मुख में पानी आते 
लगा होगा । परन्तु सुनो इन सब सिद्धियों का वर्णन करते हुए गी. 
महषि पतञ्जलि कहते ह 
ते समाधावपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। / 


ऐ-सन्र।ओ सब्र ब्रिड्ियाँसमाध्रि।क्रा बड़, ऊति जिन्त | 


/ 
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प्रभु दशन के. माग में रुकावट हैं। केवल सांसारिक सफलता है य 
ग्रात्मा को प्राप्त करने का मार्ग नहीं | 
इस सम्बन्ध में स्वामी रामतोर्थु जी के जीवन की एक कथा याद 


थ्राती है! लाहौर छोड़ने के पश्चात्‌ मस्ती की दशा में वे ऋषिकेश 
से आगे गंगा के किनारे घूम रहे थे एक दिन । एक योगी उस समय 
उन्हें मिला । स्वामी राम ने उससे पूछा, “वावा ! कितने वषं से 
्राप संन्यासी हैं ?” योगी ने कहा, “कोई चालीस वपं हो गये ।* 
स्वामी राम बोले, “इतने वषं में श्राप ने क्या कुछ प्राप्त किया ?” 

गी ने बड़े अभिमान से कहा, “इस गंगा को देखते हो, मैं चाहूँ तो 
इसके पानी पर उसी प्रकार चल कर दूसरे पार जा सकता हू 
जैसे कोई शुष्क भूमि पर चलता है |” स्वामी राम ने कहा, “उस 
पार से वापस भी झा सकते हैं आप ?”' योगी ने कहा, “हाँ वापस 
भी ग्रा सकता हूँ।” स्वामी राम बोले, “इसके श्रतिरिक्त कुछ और ? ” 
योगी ने कहा, “यह क्या छोटी बात है ?” स्वामी राम ने हँसते हुए 
कहा, “बहुत छोटी बात है बाबा ! चालीस वर्ष आपने खो दिये। 
नदी में नौका भी चलती है। दो आने उधर जाने के लगते हैं, दो 
आने इधर आने के । ४० वर्ष में ्रापने वह प्राप्त किया जो केवल 
चार आने खर्च करके किसी भी व्यक्ति को मिल सकता है। तुम 
अमृत के सागर, में गये श्रवश्य परन्तु वहाँ से मोती के स्थान पर 
कंकर उठा लाये | 

इसीलिये उपनिषद्‌ के ऋषि ने कहा, “जिस व्यक्ति ने अपनी 

तृष्णा को समाप्त नहीं कि«ा वह, ग्रात्मा को नहीं पा सकता. 
जिसका चरित्र ग्रच्छा नहीं वह श्रात्मदशन से वंचित रहता हैं 
जिसका मन एकाग्र नहीं वह भी वंचित, जिसके चित्त की वत्तियाँ 
एकाग्र नहीं वह भी वंचित, जिसने तृष्णा का अच्त नहीं किया वह 
भी वंचित । तब यह आत्मा मिलता किस को है ? उपनिषद्‌ कहता 


है--उपक्ो मिलता है, जिसका चरित बह है; निश्चल, एकाग्र है 
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जो तृष्णाओं को दूर कर चुका और जिसने प्रत्येक ज्ञान को प्राप्त 
कर लिया । KF 

<., चरित्र के सम्बन्ध में कोई भ्रान्ति न रहे इसलिये अधिक खोल 
करें कहना चाहता हूँ। चरित्र को भ्र्थं प्रायः स्त्री और पुरुष का 
सम्बन्ध समझा जाता है। परन्तु चरित्र केवल यहीं तक सीमित 
नहीं। वह बहुत दूर तक जाता है। यदि श्रापके शरीर में बल है, 
भुजाग्रों में शक्ति है और राप यह देख कर भी मौन रहते हैं कि एक 
गुण्डा किसी अबला को भ्रथवा किसी निरपराध वच्चे को तंग कर 
रहा है तो विशवास कीजिये यह अच्छा चरित्र नहीं यदि श्रापके 
पास घन है और ग्राप यह देखने के पश्चात्‌ भी उसे खर्च नहीं करते 
कि कोई दूसरा व्यक्ति धन के न न होने से रोग और कष्ट में फंस रहा 
है, तो सच जानिये आप चरित्र से गिरते हैं । यदि आपके पास बुद्धि 
है श्रौर श्राप यह देख कर भी मौन रहते हैं कि दूसरा व्यक्ति कुमार्ग 
पर जा रहा है और उसे बचाने का प्रयत्न नहीं करते तो आप चरित्र 
से गिरते हैं। यदि श्राप किसी को वचन देकर उसका पालन नहीं 
करते तो आप चरित्र से गिरते हैं | देश में रहते हैं, उसका भ्रन्त जले 
खाते हैं और उसके पश्चात्‌ भी शन्रुओं का साथ देते हैं, कभी अ्रमेरिका 
और कभी चीन का पक्ष लेते हैं, तो श्राप चरित्र से गिरते हैं चरित्र 
क बत विशाल है, केवल स्त्री पुरुष के सम्बन्ध का नाम चरित्र 


दूसरी वात है मन का निश्चल होना। मन निश्चल होता है पाँच 
कर्मेन्द्रियों और पाँच ज्ञनेन्द्रियों के वश में होने से ये दस इन्द्रियाँ 
वश में भ्रा जायें तो यह ग्यारहवीं इन्द्रिय मन जो सबसे बड़ा और. 
शक्तिशाली है वश में हो जाता है। गराँख है न? यह कहती है मे 
तो श्रच्छे श्र छे रूप देखने हैं। श्रव एक हो रूप तो भ्रच्छा नहीं | 
दौड़ते रहो इन स्वरूपों के पीछे । दौड़ते-दौड़ते पाँव चकनाचूर ह 
. जायेंगे परन्तु आँख को तृष्णा कभी मिटेगी नहीं । यह कान हैंग “_ 
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यहे कहता हैं मे अच्छी अच्छो ब्वनियों सुनन हैं; अच्छे गीत सुनने 
हैं। रब सुनो ये गीत, सुनो ये ध्वनियाँ, परन्तु इन का अन्त कहाँ है ? 
एक दिन कान बहरे हो जायेंगे ध्वनियाँ फिर भी विद्यमान रहेंगी । 
गीत फिर भी गाये जायेंगे। यह नाक है न । यह अ्रच्छी अच्छी 
सुगन्ध लेना चाहती है। लखनऊ के, जौनपुर के, पेरिस और रोम के 
इत्र सू घना चाहती है फिर यह रसना है न। इसका चटोरापन 
कभी समाप्त नहीं होता प्रातः, सायं, दोपहर, रात्रि इसे नया स्वाद 
चाहिए परन्तु इस जिह्वा के, कान के, भ्राँख के या अन्य इस्द्रियों के 
जाल में फंसे व्यक्ति के लिये चैन और शान्ति कहाँ है ? मैं यह नहीं 
कहता कि आँख से देखो नहीं, कान से सुनो नहीं । जिह्वा से चक्खो 
नहीं या नाक से सूं घो नहीं । मैं स्वयं खाता हूँ, सुनता हूँ, देखता हँ 
फिर आप से कैसे कहूँ कि ऐसा मत कीजिये । यह नहीं कहता, केवल 
यह कहता हूँ कि इनको वश में रक्खो । | अपनी लगाम उनके हाथ में 
न दे दो । ऐसा करने से ही प्रभु पा प्राप्त होगी | ऐसा करने से ही 
सच्चे शिव के दशन होंगे, जैसे भगवान्‌ दयानन्द को हुए | वे घर से 
निकले तो इस हढ़ संकल्प के साथ कि सच्चे शिव के दर्शन करूंगा |“ 
इस हढ़ संकल्प को उन्होंने शक्ति दी, पाँच ज्ञानेन्द्रियों, माच कम यों 
और ग्यारहवें मन के ऊपर नियन्त्रण पाने के पश्चात्‌ । 

मैं जव मानसरोवर ग्रौर कैलाश की यात्रा करने के लिये गया तो 
यह वात एक हृढ़ सत्य वन कर मेरे समक्ष आई | ्रल्मोडा से २५० य 
भील आगे है कैलाश / बीच में लिपुलेक घाटी गाती है इसके इधर 
भारत है परली थोर तिब्बत । १६७५० फुट ऊ ची घाटी है यह। बर्फ 
से लदी हुई। यहाँ से आगे जा कर ५४ मील घेर की मानसरोवर | 
झील श्राती है। मानसरोवर से तीस मील के श्रन्तर पर कैलाश है । 
हम लोग कैलाश की ओर बढ़े तो सामने एक नदी गाई । पर्याप्त 
तीब्र बह रही थी वह । बफ के छोटे छोटे नुकीले टुकड़े तीब्रता से 
वहे जा रहे थे। हमारे साथ मागंदशंक था कीचखम्बा। मैंने उससे' 
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कहा, 'कीचखम्बा ! यह तो नदी है।” बह बोला, हाँ स्वामी जी ! 
नदी तो है, इसको पार करना होगा।' मैंने कहा, “इसके ऊपर 
कहीं पुल तो होगा ?” वह बोला, पुल कोई नहीं है पेदल ही पार 
करना होगा ।” मैंने कहा, “परन्तु यह तो बहुत तीब्र है इसमें बफ के 
टकड़े भागे जा रहे हैं। इसे पार कैसे करेंगे ? ' कीचखम्बा बोला, 
“दि कैलाशपति. के पास पहुँचना है, उनके स्थान का दर्शन करना 
है तो इसे पार करना ही होगा, दूसरा कोई मागं नहीं ।” मैंने प 
“यदि इसे पार करना ही पड़ता है तो इसके ऊपर फुल क्यों नहीं 
बना देते?” वह बोला, “पुल कौन बनायेगां ? ये तिव्बत की नदियाँ 
हँ। दो मास चलती हैं। दस मास जमी रहती हैं । श्रतः पुल क 
विचार छोड़ दो, इसे पैदल ही पार करो मैंने कहा, “कोचखम्बा : 
नु उठाकर ले चले तो मैं नदी पार करडू ।” बह शा “झापको तो 
उठा लू परन्तु श्राप श्रकेले तो हैं नहीं यह दस व्यक्तियों को सेना भी 
आपके साथ है। दस बार जाऊं, दस वार आऊ मेरा तो कचूमर ही 
“निकल जायेगा अतः साहस करो श्रागे बढ़ो। नंदी बहुत गहरी 
नहीं ।” तव क्या करना था, उतरे नदी में । पानी वस्तुतः बहुत 
गहरा नहीं था परन्तु तीब्र इतना कि पैर फिसल फिसल जाते थे। 
बफ के टुकड़ों से टांगे छिली जाती थीं और पानी ! कितना ठण्ड 

था वहे? यह श्राप को कंसे वताऊ । पिघली हुई बर्फ वही जाती 
थी । दूसरी पार पहुँचते पहुंचते शरीर का निचला भाग सुन्न हैं 
गया । ऐसा प्रतीत हुआ जैसे हैं ही नहीं | मैं श्‍वास लेने के लिये १० 
गया तो कीचखम्वा ने कहा, “बैठो नहीं, चलो, भ्रपितु दोड़ों । एर 
आर बैठ गये तो फिर बैठे ही रह जाश्रोगे ।” | 

:टाँगों की चिन्ता किये विना चलना प्रारम्भ किया परस्तु थोड़ी 
ही दूर पहुंच कर फिर एक नदी झा गई । उसे पार करके ग्राधा मी 
ही चले कि तीसरी नदी आ गई। दो मील भौर श्रागे_गये तो चौथी 
नदी । हे मेरे भगवान्‌ ! ज्यूँ ज्यू दिन चढ़ता जाता था त्यू त्यूँ लर्दि ' 
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में पानी भी बढ़ता जाता था। हमारे यहाँ वर्षा होने पर नदियों का / 
पानी बढ़ता है, तिव्बत में धूप चढ़ने पर नदियों का पानी बढ़ता है। 
ज्यू ज्यूँ धूप तीब्र होती है तयू त्यूँ बर्फ श्रधिक पिघलती है, पानी बढ़ता 
है। इस प्रकार पांचवीं, छठी, सातवीं, ्राठवीं, नौवीं पूरी दस 
नदियाँ हमने पार कीं! हमने दसवीं नदी को पार किया तो शरीर 
आधा मरा हुना श्राधा जीविते। एक भी पग चलने को जी नहीं 
चाहता था परन्तु हमें तो दर्शन करने थे उस पत्रित्र घाम के जहाँ 
भगवान्‌ शिव ने तप किया था जहाँ माता पावती ने प्रभु के ध्यान 
में मग्न होकर श्रपने श्रापको भुला दिया थां। इसलिए थके हए भी 
आगे बढ़े । परन्तु तीन ही मील गये थे कि रागे एक ग्रौर नदी । उसे 
देख कर तो प्राण सूख ग॒थे। श्रव तक जितनीं भी नदियाँ हुम पार 
करके आये थे वे इस बिशाल नदी के समक्ष न होने के वरावर थीं | 
नदी नहीं एक पूरा दरिया-था वह । दोपहर हो गया था ! इतना पानी 
उसमें था जितना श्रौर किसी में था नहीं भ्रौर उस गर्जते हए पानी 
में वह वर्फ के तोदे। बफ के टुकड़े इतनी शीघ्रता से बहते हुए थे जैसे 
'घुड दौड़ के घोड़े भागे जाते हों | मैंने उस नदी को देखा तो कहा, 
“कीचखम्बा ! यह तो बहुत बड़ी नदी है।” वह वोला, “हाँ स्वामी 
जी ! यह सव से बड़ी है। परन्तु यदि कैलाशपति का धाम देखना 
है तो इस को पार करना ही होगा इसके अतिरिक्त ग्रौर कोई मार्ग 
नहीं। ” मैंने कहा, “यहाँ तो उठा कर ले चल |” वह बोला, "गौर 
शेष र व्यक्ति ? ” मैंने हार कर कहा, “श्रच्छा ! श्रपना हाथ तो 
पकड़ा दे ।” उसने कहा, हाँ कता हूँ ।” 
पकड़ कर उतर पड़े सनदी मे pe गये i पार 
क्या हो गये। यूँ समझो कि मर गये। पूरे नहीं मरे। पूरे मर 
जाते तो यहाँ आने का झंझट न रहता। आपको ये बातें भी न 


सुननी पड़तीं। इस नदी से आधा मील आगे है दारचन की मण्डी । 
वहाँ से एक मील आगे पहुँच कर कीचसम्बा ने हमारे तम्बू लगवा 
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दिये । शाम के समय मैं तम्बू में बैठकर ध्यान करने लगा तो एक 
प्रदन उत्पन्न हुआ कि यह्‌ कसा हृदय दिखाया प्रभ्नु ने। पहले छोटी- 
छोटी नदियाँ फिर एक गर्जता हुआ, तीब्रता से भागता हुभ्रा 
नद । हमजा रहे हैं भगवान्‌ शिव की पवित्र भूमि का दशन 
ने । यह सब क्या है? 
तभी भीतर से आवाज आई ये दस नदियाँ दस इन्द्रियाँ हैं पाँच 
ज्ञानेन्द्रियाँ पांच कर्मेन्द्रियां श्रौर जो सब से तीब्र नद र यह 
मन है इत ग्यारह नदियों को पार करके ही, इन को वश में करके 


ही मनुष्य सच्चे शिव के द॒शंन पा सकता है| उस परम पिता की 
कृपा को पा सकता है। 

रह है प्रभु कृपा को और प्रभु दशन को पाने का उपाय । सरल 
नहीं बहुत कठिन है ये नदियाँ बहुत तीव्र हैं और यह अन्तिम नद 
हे मेरे भगवान्‌ ! कितनी भयानक है यह! और लोग झाकर कहते 


त 


हैं कि किसी सरल विधि से प्रभु का दर्शन करा दो उनकी कृपा 
करा दो । मैं आइचये के साथ सोचता हूँ कि सरल मार्ग बताऊं केसे | 
यदि सच्चे शिव के दर्शन करने हैं, यदि कैलाशपति के पास तरक 
पहुँचना है तो इन ग्यारह का को पार करना ही होगा इसके 
अतिरिक्त और कोई मागं ही नहीं। _ ऱ्य 
ले उपनिषद्‌ का सता लातत उत 5 हो। इन इन्द्रिय 
से कार्य लो । खात्मो पियो परन्तु इनके जाल में न फंस जाझो । इद 
अपने वझ में करो स्वयं इनके वश में न हो जाझो । 
इसके पदचात्‌ उपनिषद्‌ ने तीसरी बात कही है कि जिस व्यक्ति 
के चित्त की वृत्तियाँ एकाग्र नहीं उस को भी यह आत्मा 
मिलता । आप कहेंगे यह अच्छी आपत्ति है। ,बहुत कठिनता से गर 
को समझाया श्रव चित्त महोदय भ्रा गये परन्तु स्मरण रब /' 
यदि चित्त साधारण वस्तु नहीं है। क्या है यह ? कहाँ से आया हैं ; 
इसके सम्बन्ध में खोज की तो पता लगा कि यह प्रकृति के कुद _ 
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बना हैं| माया के परिवार से इसका सम्वन्ध है। भ्रहंकार_ से यह्‌ 
उत्पन्न हुआ है तव भर अन्वेषण. हुआ कि इसका काम क्या हैं! 
कर्तव्य वया हैं? करता क्या है? तब पता लगा कि जितनी भी वास- 
नाएँ, जितने भी संकल्प, जितनी भी इच्छाए', जितने भी संस्कार 
ग्रौर जितने भी विचार हमारे भीतर उत्पन्न होते या एकत्रित होते हैं 
उन सब का माल गोदाम वह चित्त हैं। कई लोग मन को गालियाँ 
देते हैं कि यह टिकता नहीं श्ररे भाई वह टिक जाता है। एक समय 
में एक कार्य ही वह कर सकता है। वह तीब्र वहुत है। अभी , जाप 
करता है, भ्रभी कनाट प्लेस में पहुँच गया फिर वापिस आ गया । एक 
सैकिण्ड के करोड़वें भाग से भी कम समय में वह अरबों मील दूरी 
तक जा पहुँचता है वहाँ से वापस भी भ्रा जाता है परन्तु श्रव 
मील जाये या खरब मील, एक समय में रहता एक ही स्थान पर 

परन्तु यह चित्त- ~/. ह 

एकमनेकार्थमवस्थितं चित्तम्‌ 0 


एक ही समय में भ्रकेला ही जो बहुत स्थानों पर विद्यमान रहता 
है वह चित्त है यह वास्तविक वस्तु है जो टिकती नहीं | यह सब से 
बड़ा विघ्न है। जब तक यह ठीक न हो जाये प्रभ्नु की कृपा नहीं 
होती । ्राप कहेंगे यह एक और संकट झा गया। जो एक होता हुझ्ना 
भी अनेक स्थानों पर रहता है | उसे टिकायेंगे किस प्रकार ? ऐसा 
किये विना प्रभु की कृपा तो मिलती नहीं तो फिर करें क्या? 


परन्तु हमारे पूर्वज श्रौर ऋषि समस्याभ्रों को केवल उत्पन्न नहीं 
करते थे उनका समाधान भी खोजते थे। इतनी खोज की उन्होंने 
त्येक बात की कि उसे देख कर हृदय कमल खिल उठता है" अद्भुत 
कौशल दिखलाया उन्होंने! शरीर की एक एक नाड़ी को गिन 
डाला। उसके गुण को समझा । उसके भीतर जो कुछ होता है उसे 
देखा । किप्त किस, नाड़ी, से- करोनत नि दोत्मा<ैह भी 
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देखा । किस प्रकार इस प्रकृति को बदला जाये यह भी देखा। चित्तके | 
सम्बन्ध में भ्रन्वेषण करके उन्होंने कहा -” | 
तरप्रतिषेधार्थमेकतत्वाम्यासः । | 

इस चित्त को टिकाने का इसकी चञ्चलता को दूर करनेका | 
साधन है एक तत्त्व का अभ्यास संसार में कई लोग २५ तत्त्व मानते 
हैं, कई १२ मानते हैं, कई पाँच । परन्तु यह एक तत्त्व क्या है ? यह 
एक तत्त्व है ब्रह्म तत्त्व और ब्रह्म तत्त्व के सम्वन्ध में ऋषियों ने 
कहा-- 


तस्य वाचकः प्रणवः 

उसका वाचक ग्रो३म्‌ है। 5 

अब इस ग्रोस्‌ के नाम के भ्रभ्यास का कया अर्थ है ? यह किउ | 

का ध्यान करो । उठते बैठते, चलते फिरते, हर समय उसी का ध्या | 
करो । प्रत्येक स्थात पर उसी की शक्ति को देखो । उसके सौन्दर्य को | 
निहारो । उसी की महिमा का अवलोकन करो । उसके विस्तार श | 
देखो और जब किसी एकान्त शान्त स्थान में सिद्धासन या पदमा 
या कोई दूसरा आसन लगा कर बैठो तो माथे के भीतर थाज्ञा च| 
में, वक्षस्थल के भीतर हृदय चक्र में या किसी भी दूसरे स्था म 
जहाँ ध्यान टिके-श्रोम्‌ का ध्यान करो-निरन्तर यह अभ्यास कै ।ढ 
रहो, अन्तत: चित्त टिक जायेगा । यह है एक तत्त्व का अभ्यास | i 
अभ्यास के विना चित्त में एकाग्रता नहीं आती । एकाग्रता न आगे | 
फिर प्रभु की कृपा नहीं मिलती और कृपा न मिले तो भगवार्ष श | 
दर्शन भी नहीं होता । ४ | 
दर्शन होने की यह बात कुछ लोगों को बिचित्र सी लगती | 
परन्तु सुनो भगवानु के दर्शन भी होते हैं और निराकार होते | 
भी । उसका कोई स्वरूप नहीं, रङ्ग.नहीं, रूप नहीं, मूर्ति नहीं | 
मुष्डकोपतिषदकु ऋषि, i भोऽ पवक \ लैत on. ४ र | 
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तं पझ्यते निष्कलं ध्यायसानः । 


स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा--'तं निष्कलं पश्यते' उस निराकार 
को, उस स्वरूप को जिसमें कोई कला नहीं, कोई रूप नहीं, जिसकी 
कोई मूर्ति नहीं उसे देखता है, उसका साक्षात्कार करता है। परन्तु 
कव ? 'ध्यायमानः' ध्यान में । 

इसलिये मैं कहता हूँ कि चित्त की वृत्तियों को टिकाने के पश्चात्‌ 
भगवान्‌ की कृपा मिलती है और उनका दर्शन होता है तो कबिता 
'की भाषा में नहीं कहता अपितु वस्तुतः दर्शन की बात कहता हूँ । 
देखने की बात कहता हूँ इसी देखने की बात को उपनिषद्‌ कहता है। 
'परन्तु यह ध्यान्‌ की अवस्था, जिसमें इस परब्रह्म परमात्मा सच्चे 
'शिव के दशन होते हैं पाँच मिनट में तो प्राप्त-नहीं होता श्राप प्रति- 
दिन पाँच मिनट या दस मिनट सन्ध्या करें रौर मेरे पास आ कर 
कहें कि “हमें दर्शन नहीं हुये” तो निश्चय रूप से यह बात ठोक 
नहीं | पाँच या दस मिनट में तो मनुष्य का ध्यान ही नहीं लगता 
'फिर दर्शन कैसे हो जायेंगे! इसलिये महषि दयानन्द ने सत्यार्थ प्रकाश 
में भी और ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका में स्पष्ट रूप से कहा कि प्रत्येक 
मुमुक्षु को कम से कम दो घण्टे ध्यान श्रव्य करना चाहिए {स्मरण 
-रखिये महि ते कम से कम दो घण्टे कहा | चित्त के एकाग्र होने में 
इससे भी अधिक समय लग सकता है। परस्तु कम से कम दो घण्टे तो 
अभ्यास करो ध्यान लगाने का प्रयत्न करो ऐसा करो नहीं, 
केवल पाँच मिनट की सन्ध्या के पश्चात्‌ ही खड़े हो जाग्र और कहो 


कि प्रभु के दशन नहीं हुये तो इसमें अपराध किसका हैं ! 

` इसके पश्चात्‌ उपतिषदु ने चौथी बात कही कि अशान्त मन को 
भी इंइवर की कृपा नहीं मिलती अशान्त मन का अर्थ है ऐसा मन 
“जिसमें तृष्णा विद्यमान हो, कामनाए विद्यमान हों | ऐसे मन के साथ 
आप बैठे ध्यान में | प्रभु का भजन आरम्भ किया | एक डेढ़ घंटा ` 
व्यतीत हो गया । तभी मन के किसी कोने में बैठी हुई तृष्णा जाग 
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उठी । जागृत हो कर बोली, “ध्यान में तो बेठे हो, अमुक काम रुका 
पड़ा है; भगवान्‌ से कहो कि उस कार्य को करा दें | बस बिगड़ गया 
कार्य । कार्य भले ही हो जाये परन्तु भगवान्‌ की कृपा इसके पश्चातु 
मिलेगी नहीं । | 
वन में बेठे थे युधिष्ठिर जी महाराज ध्यान में मग्न हुए । ध्यान 
से उठे तो द्रौपदी ने कहा, “महाराज ! इतना भजन श्राप भगवान्‌ 
का करते हो, इतनी देर तक ध्यान में बैठे रहते हो फिर उन से यह्‌ 
क्यों नहीं कहते कि इन संकटों को दूर कर दें ६ इतने वष से आप रौर, 
दूसरे पांडव वन में भटक रहे हैं। इतना कष्ट होता है। इतना क्लेशे! 
कहीं पत्थरों में रात्रि व्यतीत करनी पड़ती है, कहीं काँटों में कभी 
प्यास बुझाने को पानी नहीं मिलता; कभी भूख मिटाने को खाता 
नहीं । फिर आप भगवानु से क्यों नहीं कहते कि इन कष्टों का अन्त 
कर दे । युधिष्ठिर जी बोले, “सुनो द्रौपदी ! मैं भगवानु का भजन 
करता हूँ तो सौदे के लिए नहीं । मैं भजन करता हूँ केवल इसलिए 
कि भजन करने में आनन्द मिलता है| वह सामने फैली हुई उसं 
पर्वतमाला को देखो | उसे देखते ही मन प्रफुल्लित हो जाता है। हम 
उससे कुछ माँगते नहीं । हम देखते हैं इसलिये कि देखने से प्रसन्नता 
होती है । इसी प्रसन्नता के लिए मैं भगवान्‌ का भजन करता हूँ। _ 
आर इसके बजाय यदि आप तृष्णाश्रों की भीड़ लेकर भगवा 
के दरवार में पहुँच जायें तो भगवान्‌ समझ सकता है कि आ गया है 
यह भिखारी भीख माँगने के लिए। भजन की घूस देने आया 
मुझे । इसे मुझसे प्यार नहीं है ऐसी दशा में वे क्या कृपा करेंगे 
कृपा न होगी तो वह आनन्द कैसे मिलेगा जो केवल उनको कृपां * 
मिलता है । ५ ४ 
पाँचवीं वात है 'प्रज्ञात' विशेष ज्ञान, भात्मा का ज्ञान, इद्र 
का ज्ञान । परन्तु यह श्रात्मिक ज्ञान तब तक नहीं मिलता जब तक 
CEOIn Public Domain. Paninrianya Maha Vidyalaya Collection. द 
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आत्मा शरीर के साथ जुड़ा हुआ है और जब तक आत्मिक ज्ञान न 
मिले तब तक प्रभु की कृपा भी नहीं होती आप कहेंगे कि आत्मा . 
जब तक शरीर में है तब तक शरीर से श्रलग कैसे हो सकता है ।४ 
परन्तु यह जुड़ने रौर अलग होने को बात भी बतातां हूँ। एक व्यक्ति 
'को ज्वर हो गया; आपके पूछने पर वह कहता है, “मैं रुग्ण हूँ” i 
'परन्तु यह सत्य तो नहीं । वस्तुतः वह रोगी नहीं उसका शरीर रोगी 
है; एक व्यक्ति गिर गया। श्राप पूछते हैं “क्या हुआ ?” वह कहता 
है मैं गिर गया । यह भी सत्य नहीं | वह नहीं गिरा उसका शरीर 
गिर गया है शरीर के घायल होने से वह घायल नहीं होता | 
शरीर के मरने से वह मर नहीं जाता । शरीर के डूबने से वह डूब 
नहीं जाता शरीर के जल जाने से वह जल नहीं जाता। परन्तु जब 
तक वह समभता है मैं घायल हो गया, मैं डूब गया, मैं जल गया, मैं. 
मर गया, तब तक समझो कि उसका आत्मा शरीर से अलग नहीं 
हुआ, शरीर से जुड़ा हुआ है। 

इससे उलट शरीर से अलग होना क्या है? यह कि आत्मा अपने 
आप को शरीर न समझे क्योंकि वास्तव में वह शरीर है नहीं । वह 
मकान में रहता है मकान नहीं है। दुकान को चलाता है दुकान नहीं 
है। वंशी बजाता है वंशो नहीं है कोट पहनता है कोट नहीं है। इस 
प्रकार शरीर को अपने झाप से पृथक्‌ समझ कर, प्रज्ञान को प्राप्त 
करके आत्मा जब श्रात्मा के साथ मित्रता करता है, आत्मा जब पर- 
मात्मा से मिलता है | तब उसे प्रसन्नता होती हैँ। यह प्रसन्नता ही 
अभुक्पा का चिह्न है 

परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार घन, सम्पत्ति 

-यौवन, शक्ति, शासन यश, पत्नी, सन्तान, परिवार सब कुछ 

है परन्तु सुनो! सुनो ! यह प्रसन्नता, यह अकथनीय आनन्द, यह 


मानसिक शान्ति केवल उसी को मिलती है जिस पर उसको कृपा 
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हो जाये और यह कृपा तब होती है जब आत्मा श्रपने आपको शरीर 
से पृथक्‌ करके परमात्मा से मित्रता करता हैं न ड 

देखिये आप प्रेति दिन भ्रपने शरीर से पृथक्‌ होते हैं। प्रति दिन 
आप को वह प्रसन्नता भी मिलती है जो शरीर से पृथक्‌ होने पर 
प्राप्त होती है कब भ्रलग होते हैं ? जब सो जाते हैं। सोये राप, 
इन्द्रियां सो गई--आँख, नाक, कान, हाथ, पाँव, वाणी सव नींद में 
खो गये । तब केवल तीन वस्तुएं जागती हैं। एक आत्मा, दूसरा मन, 
तीसरा प्राण। परन्तु बलिहारी इस मन की। इस की शक्तिका 
ठिकाना कहाँ है? आँख सो गई, नाक सो गई, कान सो गये, वाणी 
सो गई। कुछ भी दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, शरीर के लिए 
सारा संसार समाप्त हो गया । तब यह मन महाराज आँख, नाक, 
कान, वाणी और दूसरी इन्द्रियों की सहायता लिये विना एक दूसरा 
संसार बनाने लगता है स्वप्नों का संसारँ। भ्रभी एक स्वप्न श्रा 
रहा है फिर दूसरा; फिर तीसरा | कई लोगों ,को तो बड़े विचित्र 
स्वप्न ग्राते हैं; वे आ्राकर सुनाया भी करते हैं। परन्तु मन अन्त में थक 


जाता है थक कर सो जाता है तब केवल आत्मा जागता है भर 
प्राण जागता है 


परन्तु प्राण भी परमात्मा ने विचित्र सेवक बनाया है आत्मा के 
लिए? मनुष्य के उत्पन्न होने से पूवं यह कार्यारम्भ्र कर देता है 
और उसको मृत्यु तक निरन्तर करता रहता है | एक क्षण. के लिए 
भी रुकता नहीं । प्रश्र की कृपा है कि प्राण किसी. लेबर यूनियन कॉ 
सद्स्य नहीं, यदि होता और घोषणा करता कि “मैं भी कम से के 
दो घण्टे की छुट्टी प्रतिदिन किया करूंगा” तो संसार समाप्त ही 
जाता । प्रतिदिन दो घण्टे के लिए मनुष्य मर जाता । परन्छु सौभा 
है कि प्राण किसी लेब॒र यूनियन का सदस्य नहीं | यह दिन रात क 
करता है २४ घण्टे निरन्तर कार्य करता है। और जब इन्द्रियाँ 5 
जाती हैं, मनु,ी० यकु, कर, सो, जात a हैन, यही।भात्मा केसा 


ठ 
3 
Er 
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जागता रहता है। इस श्रवस्था को “गाढ़ निन्द्रा” ०७०१ [९९१ 
कहते हैं । योग की भाषा में इसे सुषुप्ति कहते हैं। ऐसी निद्रा जिस 
में आत्मा और प्राण के अतिरिक्त सब सोये पड़े हैं ऐसी अवस्था में 
व्यक्ति दो, तीन, चार घण्टे रहता है और जबु.उठता है तो कहता 
है, “ग्रहा हां! आज तो बहुत श्रानन्द झाया ।” परन्तु सब तो सोये 

पड़े थे, फिर यह आनन्द किस को आया, ्रात्मा को मौर किस 

समय श्राया? जव शरीर से उसका सम्बन्ध ढीला हो गया। जब 

वह परमात्मा से मिल गर्या 

अव तनिक और श्रागे उलो। एक व्यक्ति को ज्वर है। वह 

जानता नहीं कि वह शरीर से भिन्न एक श्रात्मा है अपने आपको 

वह शरीर सममे बैठा है कहता है “मुझे बुखार है।' शरीर के साथ 

मिला रहने के कारण वह अपने श्राप को शरीर कहता है। तब एक 

और व्यक्ति शरीर से पृथक्‌ होकर, परज्ञान को प्राप्त करके, आत्मा को 

परमात्मा में मिला कर उसके झानन्द को प्राप्त करता है। उस 

आनन्द की मस्ती में कहता है “भरं ब्रह्मास्मि ।” मै ब्रह्म हूँ। यह 
भी श्रशुद्ध है जैसे आत्मा शरीर नहीं, ऐसे आत्म! ब्रह्म भी नहीं: 
परस्तु यह तनिक सूक्ष्म बात है इसको यहीं छोड़िये भौर यह देखिये / 
कि आजकल क्या हम प्रभु की कृपा को पाने का प्रयतत कर रहे हैँ । 


— 


झाजकल तीन प्रकार के मनुष्यं हैं उनकी वात सुनिये-~ 

महाराज अकबर बैठे थे अपनी राज्य सभा में | बहुत बड़े ज्ञानी 
गौर विद्वान उनके मन्त्री थे। इन्हीं में एक बीरबल भी थे। कवर 
सबसे भ्रधिक उनका सम्मान करते थे इस बात से दूसरे लोगों को 
ईष्या होती थी। एक दिन बीरबल सभा में नहीं गये, तो कुछ 
लोगों ने राजा से शिकायत की कि आप बीरबल का बहुत सम 
करते हैं, हमारा कम । वीरबल में ऐसी वया है जो हम | 
नहीं है? राजा ने देखा कि इत लोगों में ईर्ष्या जागूत हो गई है. 
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बोले, “अच्छी बात ! बीरबल हमारे प्रत्येक प्रश्‍न का उत्तर देता है 
तुम भी एक प्रश्‍न का उत्तर दे दो।” 

दरबारियों ने कहा, “पूछिये महाराजे! ” राजा ने कहा, “देखो 
यहाँ से अ्रथवा बाहर से दो भ्रबके ले भ्रा्रो, दो तबके ले श्रो श्रोर 
दो ऐसे ले राओ जो न तबके हों न अब के!” 

देरबारियों ने सोचा कि राजा भ्राज भंग पी गया है अन्यथा इस 
प्रश्‍न का क्या अर्थ ? बोले, “महाराज ! हमने ठीक से सुना नहीं 
कि आपने क्या कहां ?” महाराज बोले, “नहीं सुना तो ध्यान 
पूर्वक सुनो।” “यहाँ से या बाहर जाकर दो अब के ले श्राओ, दो तब 
के ले ग्राश्रो, दो ऐसे लाग्न जो न तब के हों न श्रव के ।” दरबारियों 
के पल्ले भ्रब भी कुछ पड़ा नहीं | तभी बीरबल जी आये । महाराज 
को नमस्ते की। सब को मौन देखकर वोले, महाराज ! ये सब 
लोग मौन क्यों हैं ? महाराज ने कहा, “ये लोग तुम से ईर्ष्या करते 
हैं, कहते हैं कि जिस प्रकार तुम प्रत्येक प्रश्‍न का उत्तर देते हो उसी 
प्रकार थे भी दे सकते हैं| मैंने इन से एक प्रश्‍न पूछा उसका उत्तर 
इन्हें सूझता नहीं ।” बीरबल ने पूछा, “क्या प्रन था वह ? ' महा 
राज ने कहा, “मैंने इन्हें रज्ञा दी थी कि दो अव के ले श्राश्रो, दो 
तब के और दो ऐसे हों जो न म्रब के हों न तब के।” बीरबल भुककर 
बोले, “श्रीमानु यह तो साधारण सी बात है, मैं ला दूंगा ये सब के 
सब परन्तु श्रीमान्‌ ग्राज्ञा दें तो कल उपस्थित कर दूंगा उन्हें | 
महाराज ने कहा, “कल तक ही सही । परन्तु उन्हें उपस्थित करो 
अवद्य ।” दूसरे दिन प्रात: बीरबल गये यमुना के तट” पर, शारद 
इसी यमुना के किनारे जो देहली के पास बहती है मकबर उन दिनों 
यहीं थे। यमुना के किनारे कितने ही राजा महाराजाशों के तर 
लगे थे दुर कुछ साधु भी अपनी धूनियाँ रमाये प्रभु भजन में म 
थे बीरबल ने दो राजां के पास जाकर कहा, “आप को महाराज 
अकबर ने बुलाया है मेरे साथ चलो!” तब दो साधुओं से प्रार्थी 
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की, “महाराज अकबर आपका दशन करना चाहते हैं कृपा करके 
- मेरे साथ चलिये।” चारों को साथ लेकर चाँदनी चौक में पहुँचे तो 
दो दुकानदारों को उठा लिया, बोले, “मेरे साथ चलो। महाराज की 
राज्य सभा में जाना होगा” उन छः व्यक्तियों के साथ सभा में 
पहुँचे तो महाराज ने कहा, “बीरबल ! हमारे प्रश्‍न का उत्तर मिल 
गया?” बीरवल बोले, “हाँ महाराज ! आपके प्रश्‍न का उत्तर मैं 
अपने साथ लाया हूँ ।” दरबारियों ने उन व्यक्तियों की श्र आइचयं 
से देखा कि ये व्यक्ति राजा के प्रश्‍न का उत्तर कैसे हैं! यह वे सम 
नहीं सके”। परन्तु बीरबल ने कहा, “महाराज ! आपने कहा था दो 
अव के लाग्रो । ये दो राजा हैं, यही दो भ्रब के हैं। पिछले जन्म में 
इन्होंने तप किया, दान किया, पुण्य किया, उसका फल अब भोग रहे 
हैं। ये श्रव के हैं। भौर ये दो साधु ! ये तब के हैं। श्राज ये तप कर 
रहे हैं। लोक सेवा कर रहे हैं, प्रभु भजन करते हुए कष्ट सहन कर 
रहे हैं इन्हें सुख मिलेगा श्रागे चल कर छे तब के हैं। राजा ने शेष दो 
व्यक्तियों की ओर देख कर पूछा, “और ये ?” बीरबल ने कहा, “ये 
दोनों दुकानदार हैं। ये न अब के हैं, न तव के हैं। ये न पहले तप 
कर पाये, न ग्ब करते हैं। इनके लिए न गाज सुख है न भविष्य में 


ह तुम सोच लो अपने लिए कि तुम किस से सम्बन्धित हो। 


अब के हो, तब के हो अथवा उनमें से हो जो न भ्रव के हैं न तब के। 
यदि अन्तिम बात है तो कृपा करके ऐसा न करो, प्रभुकृपा प्राप्त 


करने का यत्न करो।८” ; 239 
ये हैं पाँच बातें जो प्रभु कृपा पाने के लिए आवश्यक हैं। एक 
बार पुनः इन पांचों को सुनिये।” 
नाविरतो दुझ्चरितान्नाञान्तो नासमा हितः । 
नाशान्तमानसो वापि घ्रज्ञानेननमाप्नुयात्‌ ॥_ र 
जिस ने दुश्चरित को त्याग नहीं दिया, जो इन्द्रियों के जाल में 


फंसा हुआ है, जिसका चित्त एकाग्र नहीं, चित्त को वृत्तियाँ शान्त 
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नहीं, जिसने अपनी तृष्णाश्रों की इच्छाओं को दबा नहीं दिया और 
जिसने इन्द्र के ज्ञान को, आत्मिक ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, उसे यह 
आत्मा कभी मिलता नहीं उस पर भगवान्‌ की कृपा कभी होती नहीं 
और इन्द्र का ज्ञान, आत्मिक ज्ञान क्या है ? साधारण बुद्धि तो 
प्रत्येक मनुष्य में होती है। वह बिगड़ जाये तो उसे कुबुद्धि कहते हैं 
तीब्र हो जाये तो उसे सुबुद्धि कहते हैं। यह सुबुद्धि मिल जाय तो 
उसे प्रज्वलित करो। उसके मल को धो दो, तब मिलेगी मेथा। 
इसको भी माँजो तब यह बनेगी प्रतिभा । प्रतिभा का अर्थ है भ्रन्दर 
से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, जिसे अंग्रेजी में [१६७६।००३] घ 
कहत हैं । हिन्दी में अन्तर गात्मा की ध्वनि | इसको भी माँजो तो 
यह बनेगी ऋतम्भरा अर्थात्‌ वह बुद्धि जो सत्य और श्रसत्य को पृथक्‌ 
कर देती है, भ्रात्मा और प्रकृति को एक दूसरे से पृथक्‌ करके देखती 
है । यह बुद्धि जव उत्पन्न होगी तब श्रात्मा का ज्ञान मिलेगा। तब 
पता लगेगा कि यह शरीर केवल शरीर है, श्रात्मा नहीं है। _ हे 
मैं जब कैलाश की यात्रा से वापस आ रहा थातो मार्ग में 
'लिप्पू” चाटी में पाँव फिसल गया। उसकी हड्डी टूट गई । किसी नः 
किसी प्रकार यहाँ पहुँचा । एक डाक्टर को दिखाया । एक्सरे. कराया 
तो पता लगा कि पाँव की हड्डी टूट तो गई थी परन्तु श्रव ठीक उस 
स्थान पर जुड़ गई है जहाँ उसे जुड़ना चाहिए था। तव एक दित मैं 
सड़क पर जा रहा था तो एक सळ्नन मिले। बड़ी सहानुभूति स 
बोले, "आप तो गिर गये थे?” मैंने श्राइचर्य से कहा, “भापको 
किसने कहां ?” वे बोले कि समाचारपत्र में पढ़ा कि श्राप गिर म 
थे । मैंने कहा “आपने ग्रशुद्ध पढ़ा । मैं तो कभी गिरा ही नहीं * दै! | 
यह शरीर गिर गया था ।” बे बोले, “द्रापको चोट तो वहुत के ह 
थी?” मैंने कहा, “नहीं भाई ! मुझे चोट नहीं लगी, पाँव की वे र 
लगी थी ।” वे बोले, “आपकी हड्डा टूट गई थी न ?” मैंने कहा गट 
महाराज ! मेरी नहीं, मेरे पाँव की हड्डी टूट गई थी । यह 
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को शरीर से प्रथक्‌ समझने वाली वात 

खञ्जर की क्या मज्ाल कि इक जरम कर सके । 

तेरा ही है खयाल कि घायल हुआ है तु ७ (स्वामी राम) 

इस आत्मा को मारने वाला कौन है इसके लिए मरना नहीं, 
जीना नहीं, घोयल_ होना नहीं, कटचा नहीं, डूबना नहीं, सूखना 
नहीं । यह तो सदा से भ्रजर, अमर, नित्य और शाइवत है। ८ 

न हन्यते हन्यमाने शरीरे । ४ 

शरीर के मरने पर यह मरता नहीं ।“शरीर के उत्पन्न होने पर 
यह उत्पन्न नहीं होता” एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा संसार में आताः 
हैत उस समय वह वोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, कोई भी 
काम नहीं कर सकता" ग्रतः शनैः शनेः बड़ा होता है, बालक अथवा 
वालिका बनता है तव वह और बड़ा होता है, युवक बनता है फिर 
और बड़ा होता है। यौवन उसके मुख मण्डल पर चमकने लगता है ।' 
तव वह श्रधेड़ श्रायु में पहुँचता है ॥ यौवन की धूप ढलने लगती है. 
मुखमण्डल मुरभाने लगता है तब बुढ़ापा आ जाता है। दाँत नहीं,. 
इष्टि नहीं, पाचक शक्ति नहीं हाथ काँपते हैं, कमर झुक गई हैः 
ग्रौर तब एक दिन वहू चला जाता है लोग कहते हैं मर गया। 
परन्तु कौन मर गयाँ ? क्या आत्मा? वह तो कभी मरता नहीं, 
मरता है केवल शरीर| बचपन से मृत्यु तक के सारे खेल शरीर के 
होते हैं। शरीर वच्चा है गात्मा वच्चा नहीं, शरीर युवा है, Fe 
नहीं, शरीर बूढ़ा होता है, श्रात्मा बूढ़ा नहीं होता अन्त में शरीरः 
मरता है ग्रात्मा नहीं मरता ! 

उपनिषद्‌ के ऋषियों ने इस बात को वार-वार कहा है कि शरीर 
की मृत्यु ्रात्मा की मृत्यु नहीं| मरने के पश्चात्‌ कया होता 
शरीर को छोड़ कर यह आत्मा कहाँ-कहाँ जाता है? कैसे जाता है ! 7 
किस-किस लोक में पहुँचता है ? किस प्रकार वापस ता है ! किस 
प्रकार दूसरे शरीर को धारण केरता है यह सब उन्होंने बताया है 
परन्तु अंब तो समय हो गया पूर्ण अतः शेष फिर |” 
* CC-0.In Public 0०११'्रो'३स्‌ "स्‌ स्‌ Vidyalaya Collection. 


SE RN re तनीननी नी. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


छठा दिन 


मेरी प्यारी माताग्रो तथा सज्जनो ! 
पिछले भाषण में मैं ञ्रापको बता रहा था कि उपनिषद्‌ के 
अनुसार प्रभु दशन बहुत पढ़ने और लिखने से नहीं मिलता, बहुत 
बुद्धि दौड़ाने से नहीं मिलता, बहुत सुनने श्रौर सुनाने से नहीं 
मिलता 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन ॥ ४ 
तब फिर किस प्रकार मिलता है यह झ्रात्मा "उपनिषद्‌ का ऋषि 
कहता है कि-- ; हि, 
यमेवेष वृणुते तेन लभ्यस्तस्येष ग्रात्सा विवृणुते तन्नु स्वाम्‌ 0 
उसे मिलता है यह रातमा जिसे वह स्वयं ही वरण करता है, 
जिस पर वह स्वयं ही कृपा कर देता है। 7 
यह तो बहुत कष्ट की बात है, प्रभु को मिलने के लिए तिकलो 
आर वह मिले उसको जिस पर उसकी करपा हो, तव यह कार्य बनेगा 
कैसे ? इसलिए मैंने ्रापको बताया कि ईश्वर कृपा किस पर करतां 
है, उस कृपा को पाने की विधि क्या है? प 
नाविरतो दुश्चरितात्‌ ... ... हं 
पाँच ऐसे दुरित हैं जिनके विद्यमान रहने से श्रात्मा न 
मिलता । सब से पहले बुराई है बुरा चलन, चरित्र से गिर जावा! 
दूसरी बुराई है इच्दरियों का वश में न होना; तीसरी बुराई है दिल 
का एकाग्र न होना, चौथी बुराई है मन में कामनाश्रों का बना रहना 
और पाँचवीं बुराई है 'प्रज्ञान' आत्मा के ज्ञान का न होना-ये पर 
बुराइयाँ जब तक दूर न हों तब तक प्रश्न की कृपा नहीं मिलती। _ 
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इन पाँच दुगु णों के सम्बन्ध में विचार करते हुए यह देखा कि 
चरित्र का अर्थ केवल स्त्री और पुरुष का सम्बन्ध नहीं अपितु उस से 
आगे बढ़ कर चरित्र का अर्थ समस्त जीवन नीति है। यह भी देखा 
कि जिसने जिह्वा, कान, नाक, और आँख आदि इन्द्रियों पर निय- 
नत्रण नहीं किया, वह इन्हीं के जाल में फंस के, इन्हीं का दास बन 
कर रह जाता है यह भी देखा कि चित्त क्या हूँ? कँसे वह एक ही 
समय अनेकों स्थानों पर विद्यमान रहता है। और किस प्रकार 
उसको एकाग्र करने के लिए “एक तत्त्व” अर्थात्‌ ब्रह्मतत्त्व का 
ग्रभ्यास ही एक मात्र साधन है यह भी देखा कि ब्रह्मतत्त्व का नाम 
झोम्‌ है और यह भी कि उसके जाप की विधि क्या है? फिर हमने 
यह भी देखा कि चरित्र श्रच्छा हो, इन्द्रियाँ वश में हों,” चित्त एकाग्रः 
हो, इस एकाग्रता के कारण ध्यान लग जाता हो और यह सब कुछ 
होने के परचात्‌ भी मन में यदि कोई तृष्णा हो तो प्रभु को कृपा नहीं 
मिलती ' योगदशुन के विभूति पाद में बहुत सी सिद्धियो का वर्णन 
आता है जिन्हें योगी प्राप्त कर सकता है। इन्हें प्राप्त कर के संसार 
को चमत्कार दिखा सकता है। वायु में उड़ सकता हैं। पानी पर 
चल सकता है। सहस्नों मील दुर की बातें कर सकता है। महषि 
दयानन्द ने ईन सिद्धियों का वर्णन किया तो मैडम ब्लेवस्टकी और 
करनल ग्रलकाट ने उन्हें लिखा कि वे संसार को ऐसे चमत्कार दिखा- 


ने का प्रयत्न क्यों नहीं करते? तब महंषि ते उन्हें लिखा कि “करने 
को मैं सब कुछ कर सकता हूँ, परन्तु मैं तो अपना जीवन वेद भाष्य 
और वैदिक घर्म के प्रचार में लगाना चाहता हूँ। यदि चमत्कार 
ही दिखाना शुरू कर दू तो फिर इस कायं को कौन करेगा ! यदि 
आप चाहते हैं तो मैं आपको सिद्धियाँ प्राप्त करने का मागे be 
सकता हूँ आप स्वयं इस मागे पर अ क | स्वयं इन सिद्धि 
करके लोगों को चमत्कार दिखाइये। / 
यहा पो में आज भी लिखी है जो पट भगबहर 
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जी ने एकत्रित किये और जिन्हें ग्रन्थ के रूप में रामलाल कपूर ट्रस्ट 
वालों ने प्रकाशित कराया है। यह बात श्राप को केवल इसलिए वता 
रहा हूँ कि ये सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं अवस्य । परन्तु इन्हें प्राप्त 
करने की तृष्णा बनी रहे तो फिर ये सिद्धियाँ ही मिलती हैं, प्रभु का 
दर्शन नहीं मिलता, प्रभु की कृपा नहीं मिलती । तव हमने यह भी 
देखा कि 'प्रज्ञान! का अर्थ है इन्द्र का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। और 
यह भी देखा कि जिसने यह ज्ञान प्राप्त नहीं किया उसको भी प्रभु 


क्पा नहीं मिलती । 
तब प्रइन उत्पन्न होता है कि यदि इसको नहीं मिलती, उसको 
नहीं मिलती, तो फिर यह्‌ कृपा हे किस को है? मुण्डकोपतिषद्‌ 
के इसका उत्तर देते हुए कहते हैं-- ह 
ला दा यात्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ । 
अ्न्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुरो यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥ 
§ इन वस्तुओं से मिलता है यह श्रात्मा- सत्य, तप, यथाथ द 
. और ब्रह्मचर्य ये चार बातें विद्यमान हों तो उस तपस्वी को जि 
बुराइयों को समाप्त कर दिया है अपने शरीर में ही उस प 
प्रकाशमय ज्योति का दर्शन होता है जिसे देखने वाले ज्योतियों 
ज्योति कहते हैं ्रौर जिसके सम्बन्ध में उपत्तिषदु कहते हैत 
न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं, . v 
नेमा बिद्युतो भान्ति कुतोऽयमरिनः । 


तमेव भान्तमनुभाति सर्वे, 
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति 0७ 


[ iy a तें ° £ रो (| ग्रे 
वह प्रकाश सूर्य के प्रकाश जैसा नहीं, सूर्य वहाँ नह चसा 


नन्द्रमा और तारे भी नहीं चमकते, बिजलियाँ नहीं चनक 
यह अ्रग्ति उसकी तुलना कैसे कर सकती है ? उसकी ज्योति 


~ “~ र }) 
_ अन्द्रमा रौर तारे चमक रहे हैं। उसके प्रकाश से विद्युत चमक | 
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अग्नि प्रज्वलित है। प्रत्येक वस्तु जो प्रकाशित है उस में उस की 
ज्योति हैं। उस प्रकाश को देखता है जिज्ञासु। आत्मा को मिलता 
है। वहाँ मिलने के लिए लभ शब्द आया है। पञ्जाबी भाषा में भी 
ढूंढने और मिलने को 'लभनां' कहते हैं परन्तु यह शात्मा मिलता है 
सत्य, तप, आत्मज्ञान श्रौर ब्रह्मचर्यं से । 

सत्य का तात्पर्य केबल सच बोलना नहीं अपितु सब से पहले 
सत्य आहार, फिर सत्य आचार, तव सत्य विचार और इन तीनों 
बातों से उत्पन्न होता है सत्य व्यवहार, फिर श्राता है सत्य भाषण 


विज 


गर सब के साथ रहता है सत्य ्ाधार। ये छः स॒त्य जिसमें हैं उसको ५ 


आत्मा मिलता है, उस पर प्रभु कृपा होती है। र 
` इसके पश्चात्‌ है तप। परन्तु तप का अर्थं क्या है? हमारे शास्त्रों 
के ्रनुसार तप का अर्थ है अपने उद्देश्य की पूर्तये दन्द्ों को सहन 
करना ये इन्द्र क्या हैं ?'सुख और दुःख का एंक जोड़ा है, समृद्धि 
और निर्धनता दूसरा जोड़ा है, मान श्रौर ग्रपमान तीसरा, सर्दी श्रौर 
गर्मी चौथा । इस प्रकार कितने ही जोड़े हैं। सुख और कष्ट, वर्षा 
गौर धूप, शक्ति सम्पन्नता और विवशता, स्वतन्त्रता श्रौर परतन्त्रता, 
भूख और प्यास, इनमें से एक हो या दूसरा अपने झ्ादशं या_ उद्देश्य 
को प्राप्त करने के लिए दोनों को सहन करना! दोनों में से किसी के 
कारण भी रुकना नहीं पीछे नहीं, हटना, डगमगाना नहीं, यह तप 
है! गालियाँ मिलें या फूलों के हार, मान हो या अपमान, पेट भर 
भोजन न मिलने वाली निर्धनता हो या भोगविलास की प्रभूत सामग्री 
किसी भी समय जीवन के उद्देश्य को न भुलाना यह तप है 
तीसरी वस्तु है सम्यज्ञान, यथार्थग्जान, आत्मा का ज्ञान। वह 
समभना कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है, दोनों की वास्तविकता 


` को समक कर आंत्मा को शरीर से कुछ अलग कर देने का नाम है | 


सम्यक ज्ञान । परन्तु देखिये, मैं थोड़ा लग करने की बात कह रहा 
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हुँ \ पूर्ण रूप से और सदा के लिए अलग करने की बात नहीं कहता। 
पूरा पृथक्‌ कर दिया तब तो शमशान ले जाने की आवश्यकता पड़ 
जायेगी । नहीं ऐसा नहीं करना, नहीं तो आपके नगर के लोग मुझे 
गालियाँ देंगे कि श्रापको यह वया सिखा दिया। ऐसे कई योगी मैंने 
देखे हैं जो ग्रात्मा को शरीर से बिल्कुल पृथक भी कर देते हैँ । व्यान 
का सहारा लेकर शरीर में वापस भी ग्रा जाते हैं परन्तु यह कठिन 
कार्य है, राप ऐसा मत कीजिये । ग्रामा को केवल इस सीमा तक 
पृथक्‌ कीजिये कि अपने श्राप को शरोर समझना बन्द कर दीजिये 
क्योंकि आप शरीर हैं नहीं, आत्मा हैं ्ाप ज्वर हो जाये तो यह 
मत कहिए कि मुझे ज्वर हो गया यह समभिये कि शरीर को हि 
हुआ है (चोट लगे तो यह मत कहिए, कि मुझे चोट लगी है, यह 
समभिये कि शरीर को चोट लगी है। मत कहिये कि मैं बूढ़ा हो गया 
हूँ, मैं युवा हूँ, मैं बच्चा हैं, मैं स्त्री, पुरुष, लड़का भ्रथवा लड़की हूँ 
क्यों कि आत्मा कभी बूढ़ा नहीं होता, वह कभी युवा या बच्चा न 
होता, वह स्त्री पुरुष, लड़की या लड़का भी नहीं उसका कोई रङ्ग 
नहीं । पानी गिलास में हो तो गिलास के रूप का हो जाता हैं 
देगची में हो तो देगची के रूप का, थाली में हो तो थाली के रूप है 
परन्तु ल तः पानी केवल पानी है वह गिलास, थाली या देग 
य नह सब कुछ मैंने आपको वताया था । इसे सुनने के पर्चात ए 
सज्जन मेरे पास आये, बोले, “यह बात अच्छी प्रकार समझ में नहीं 
आई कि आत्मा शरीर से पृथक्‌ कैसे हो सकता है ! उन्हें मैंने बताया 
कि प्रतिदिन तो आत्मा शरीर से पृथक्‌ होता है फिर इस बात 
समने में कठिनता क्या हैं? प्रति दिन जव हम गाढ़ निद्रा रे 
` जाते हैं, जब सारा शरीर सो जाता है, मन भी सो जाता है, स्व" हे 
भी दिखाई नहीं देते उस समय भ्रात्मा शरीर में बैठा हुआ भी * 


~~ 


से पृथक हो जाता है परमात्मा से मिलता है। परमात्मा है परर 
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नन्द उस श्रानन्द को अनुभव करने के पश्चात्‌ मनुष्य जागता है 
तो कहता है, “श्राज बहुत श्रच्छी नींद राई, बहुत श्रानन्द श्राया । E 
प्रश्‍न यह है कि जब शरीर सो रहा था मैं भी सो रहा था। तव यह्‌ 
आनन्द किस को आया। शरीर को तो श्राया नहीं । शरीर तो 
संज्ञाहीन पड़ा था फिर कौन इस आनन्द को लेता रहा ?,यह आत्मा 
जो इतनी देर के लिए इस शरीर से पृथक्‌ हो गया था| झौर फिर 
यह आनन्द उसको किस समय मिला ! 

उस समय जब वह शरीर से पृथक्‌ हो गया। परमात्मा से मिल 
गया । जितनी देर मिला रहा उतनी देर ही आनन्द को भ्रनुभव करता 

हा । तव इसका तात्पर्ये क्या है ? यह कि ग्रात्मा जितनी देर प्रकृति 

में फंसा रहता है उतनी देर दुःख भोगता है प्रकृति श्रौर शरीर से 
पथक्‌ होकर जितनी देर ईश्वर से मिलता है। उतनी देर आनन्द 
अनुभव करता है। ः 

इस बात को भर अच्छी प्रकार समझने के लिए एक कथा सुनिये 
जो महात्मा नारद ने वहुत प्राचीन काल में सुनाई थी। 

७ पुरंजन नाम का एक राजा था किसी समय में। एक बार उसे 
इच्छा हुई कि किसी नगरी में जाकर रहूँ । कई नगर उसने देखे, कोई 
भी उसे पसन्द नहीं आया, तव हिमालय के दक्षिण में उसने एक नौ 
द्वधारों वाली नगुरी देखी । यह भी देखा कि उस नगरी में एक सुन्दरी 
भी रहती है | दस सेवक सदा उसकी सेवा करते हैं। पांच फत वाला 
एक सर्प सदा उसकी रक्षा करता है उस स्त्री ने भी पुरंजन राजा 
को देखा । दोनों एक दूसरे को देखते ही एक दूसरे पर मोहित हो 
गये । पुरंजन राजा इस नगरी में गया । उस स्त्रीने उसको अपना 
स्वामी बना लिया । दोनों इस नगरी में रहने लगे। रहते रहते वर्षो 
व्यतीत हो गये [इनके कितने ही बच्चे भी हुए तब ग्न्त में पुरुजन 
राजा का शरीर ढीला होने लगा कितने ही रोगों ने उसे दबा 
लिया । तब एक दिन दुःखी होकर उसने वह नगरी छोड़ दी। 
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यह सारी कथा वास्तव में श्रात्मा की कहानी है । क्योंकि पुरंजन 
राजा कोई दूसरा राजा नहीं यह आत्मा है अर नौ द्वारों वाली जिस 
नगरी में आकर उसने निवास किया वह नौ ढ्वारों भर आठ चत्रों 
वाला यह मानव शरीर है| वेद भगवान्‌ ने इस नगरी का वर्णन 
क्ररते हुए कहा -- 
झष्ट चक्रा नव द्वारा देवानां पूरयोध्या । 
तस्यां हिरण्मयं कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः ॥ 
आठ चक्रों ग्रौर नौ द्वारों वाली यह वह पुरी है जिसे कोई जीत | 
नहीं सकता । इसमें एक चमकते हुए प्रकाश में परमातमा के प्रकाश ' 
से ग्रावृत्त वह आत्मा बैठा रहता है जो अपने आप में सुखरूप है। 
यह नगरी कहीं योरूप, श्रमेरिका या अफ्रीका में कं रूस या | 
चीन में नहीं, तव कहाँ है यह नगरी ? क्या भारत, है ? क्या यह | 
देहली वह नगरी है? इस में द्वार भी हैं चक्र भी हैं। रः 
हम लोग पाकिस्तान से उजड़ कर यहाँ पहुँचे तो नई वि 
बाबा मिलखा सिंह जी के पास ठहरे। भगवान्‌ उन की श्रात्मा I 
शान्ति दें । बहुत प्यार से उन्होंने रक्खां। कोई भी कष्ट होने 
दिया । कई दिन रहते हो गये तो एक दिन बाबा जी ने कहा, ह क्‌ 
जी ! नई दिल्‍ली को देखा ग्रापनें ! कैसी लगी यह? मैंने कहा, “बार्बी 
जी ! छोटे पन में पढ़ा करता था कि नगर में सड़कें बहुत ल । 
चक्र बहुत बड़े-बड़े । वही यहां भी देखा कि सड़कों की लम्बाई | 
रन्त नहीं और चक्र इतने हैँ कि मस्तिष्क चकराने लगता है ञं 
तब क्या ये चक्रों वाली नई दिल्‍ली वह नगरी है? नहीं ह 
नगरी का वेद भगवान्‌ ने वर्णन किया वह मनुष्य का यह शरीर | 
इसके नौ द्वार हैं दो भांखें, दो कान, दो नथने, एक मुख ग्रौर दो ह 
और मूत्र त्यागने के द्वार । यह है नौ द्वारों वाली शकक न्‍ 
इसमे कतित ति कल 
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अनाहत चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, शरज्ञा चक्र, ब्रह्म चक्र। इस 
नौ द्वारों और गाठ चक्रों वाली नगरी में बुद्धि नामके सुन्दर स्त्री 
रहती है। दस इन्द्रियाँ उसके दस सेवक हैं और पाँच प्राण पाँच फनों 
वाला वह सप है जो इस नगरी की रक्षा करता है। 

इस नगरी में श्राया है वह पुरंजन राजा-वह जीवात्मा और 
जब इस नगरी फो छोड़ कर निकला तो विदभ के राजा के नगर में 
जाकर एक कन्या के रूप में उत्पन्न हो गया । वह कन्या बहुत रूप- 
चती और गुणवती थी। विदभं के राजा ने उसका नाम रक्‍्खा 'श्रपूवं 
कन्या'। वह्‌ बड़ी हुई तो 'मलेध्वज” नाम के राजा के साथ उसका _ 
विवाह हो गया । दोनों सुख से रहने लगे। परन्तु तभी एक दिन 
राजा मलेध्वज शीशे में भ्रपना मुख देख रहे थे तो सिर में एक इवेत 
केश दिखाई दिया । केश को देख कर वह 'भरपूर्व कन्या' से बोले, 
“रानी ! मैं तो अब जंगल में जाकर भगवानु का भजन करू गा, तुम 
चाहो तो राज्य को चलाओ।” रानी ने कहा, “श्राप के विना मैं कंसे 
रहुंगी ? जहाँ आप वहीं मैं श्रापके साथ ही चलू गी।” दोनों वन में 
पहुँचे आश्रम बना कर रहने लगे परन्तु समय तो प्रत्येक स्थान पर 
व्यतीत होता है वन में भी वीतने लगां । श्रन्तत: वह समय भी गाया 
जब मलेध्वज का देहान्त हो गया। रानी अपूर्व कन्या ने रो रोकर 
अपना बुरा हाल कर लिया। वन में और तो कोई था नहीं। रोते 
पीटते उसने वन में से लकड़ियाँ एकत्रित कीं । एक चिता बनाई 
मलेध्वज की लाश को उसके ऊपर रख दिया अपने हाथ से उसने 
चिता को आग लगाई । स्वयं भी उसमें बैठ गई अग्नि प्रज्वलित 
हुई! चहुँ श्रोर लपटें फलने लगीं। रानी अपूर्वकन्या ्रब भी रो 
रही थी । उसके क्रन्दन से वन गूंज रहा था। तभी उन लपटों में से 
आवाज आई “पुरंजन ! ओ पुरंजन ! ' : नहीं 

रानी ने आइचर्य से इधर उधर देखा. कोई भी उसे दिखाई नहीं 
दिया । परततु ध्वनि ने फिर “कहा पुरञ्जन ! रोना बन्द करो । तुम. 
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स्त्री नहीं हो, रानी नहीं हो, अपूर्व कन्या नहीं हो ?” रानी ने 
ग्राश्चयं क 'तुम कौन हो जो श्रावाज दे रहे हो ?” व्वा ने 
कहा, “पहले यह समझो कि तुम अपूर्व कन्था नहीं हो ? ” तुम 
पुरठजन हो । कभी तुम पुरुष थे । अब स्त्री हो वास्तव में तुम स्त्री 
पुरुष कुछ भी नहीं ।” रानी ने कहा, ' 'और तुम कौन हो ?” ध्वनि 
ने कहा, “मैं तुम्हारा अज्ञात नाम वाला मित्र हूँ। और मैं ही तुम्हारा 
मित्र हूँ, दूसरा कोई मित्र नहीं” कोई सम्बन्धी नहीं, कोई पति या 
पत्नी नहीं, पुत्र या पुत्री नहीं ।” 
तब उस पूरञ्जन ने अपने इस मित्र को पहचाना। तब उसने 
समझा कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। इसके लिए, मलेध्वृज 
के लिए या किसी भी श्रात्मा के लिए कोई मृत्यु नहीं श्रोर सब का 
मित्र वह एक है जिसे लोग परमात्मा, प्रभु, ईश्‍वर, परमेश्वर, हम 
ब्रह्म, भगवान्‌, शिव, शङ्कर, नारायण और कितने हों नाम 
See  : 7 
हे यह्‌ ह जीवात्मा की कहानी है जो शरीर के साथ मिल र 
कभी अपने आप को अपुर्व कन्या कहता है, कभी पुरञजग, क यो 
मलेध्वज, कभी विदर्भराज, कभी कुछ और। कई प्रकार के, र 
लाखों, करोड़ों नाम वह भपनाता है, करोड़ों रूप श्रपनाता हैं। द 
दयानन्द ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में निरुक्त का एक म्न स 
जिसमें आत्मा अपने आपको समता हुआ कहता है, मुझे पता द 
कि कितनी छातियों का दूध मैंने पिः मैंने पिया है, कितनी माताओं को 
रि पिता बना हूँ, बेटा बना हुँ, पति) “८ 


गौर वहन बना हूँ । ०. ., " 
स्मरण खखो जब तक अपने भ्रापको शरीर समझ कर 
जञ्जाल में फंसे रहोगे तव॒ तक ऐसा ही होता रहेगा पा 
~— तरी, 5 = रु T i 
ड की क्का, तही, होगी. की कृपा मिलतो है सम - 


रथ 
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और सम्यक्‌ ज्ञान यह है कि अपने ग्रापको शरीर समझना बन्द करो । 
आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो। संसार का ज्ञान भी प्राप्त करो मैं 
इसका विरोध नहीं करता, वेद भी इसका विरोध नहीं करता, उप- 
निषद्‌ भी नहीं करता । शौनक ऋषि गये महरि अ्रद्धिरा के पास 
वोले, “महाराज ! मैं वह ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ जिसे प्राप्त 
करने के पर्चा! कुछ भी जानना शेष न रहे।' तो महषि भ्रद्धिरा 
उन्हें कहा— 
श्राप पर और अपर विद्या को प्राप्त कीजिये । पर विद्या का अर्थ 
है आध्यात्मिक ज्ञान] और श्रपर विद्या का थ्र्थ है भौतिक ज्ञान | 
दोनों को साथ-साथ चलाश्रो तव॒ कल्याण होता है। यह बात है 
जो मैंने इस कथा को आरम्भ करते समय आप से कही थी 
आज का विज्ञान यदि मनुष्य को सच्ची शान्ति देने में असफल 
हुआ है तो क्यों ? इसलिए कि उसने 'पर' विद्या को भुला दिया केवल 
अपर' की ओर ध्यान दिया | पर और अपर को वेद भगवानु और 
उपनिषदों ने विद्या श्रौर भ्रविद्या का नाम भी दिया हैं। असम्भूति 
और सम्भूति का नाम भी दिया है| सम्भव और विनाश का नाम॒ 
भी दिया है। और ईशोपनिषदू ने इन सव बातों का बहुत सुन्दर 
वर्णन भी किया है। ४” 
ईद्योपनिषद यज॒र्वेद का चालीसवां सब से अन्तिम श्रध्याय है। 
इसलिए इस ज्ञान को वेदान्त ज्ञान भी कहते हैं अर्थात्‌ ऐसा ज्ञान जो 
चेद के अन्त में श्राता है। इस उपतिषडु में अथवा यजुर्वेद के इस 
अन्तिम ग्रध्याय में विद्या और श्रविद्या का वर्णन करते हुए कहा-- 
यदेवाहुविद्यायऽच्यदाहुरविद्यायाः । 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे॥ 
तव इसी पर और अपुर को श्रथवा विद्या और अविद्या को 


सम्भूति ग्रथवा सम्भव भर विनाश का नाम देकर कहा है- `: 
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इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ 
विचित्र कौतुक है यह | विद्या और रविद्या के सम्बन्ध में कुछ 
लोग कहते हैं कि जो कुछ होता है वह विद्या से होता है । कुछ लोग 
कहते हैं श्रविद्या से । दोनों बहुत विद्वान्‌ हैं दोनों बहुत उपदेशक। 
इसी प्रकार सम्भूति और श्रसम्भूति या श्रसम्भव श्रौर विनाश के 
सम्बन्ध में कुछ लोग कहते हैं कि जो कुछ होता है वह सम्भूति या 
सम्भव से होना है दूसरे लोग कहते हैं कि जो कुछ होता है वह 
ग्रसम्भूति या विनाश से होता है। दोनों में बहुत विद्वान्‌ हैं । दोनों में 
बहुत बड़े उपदेश त ., 
तब मनुष्य करे क्या ? पर को श्रपनाये या श्रपर को? विद्या 
के मार्ग पर चले या भ्रविद्या के मागे पर ? सम्भूति की श्रोर बढ़े या 
विनाश की ओर ? वेद साफ और सीधे शब्दों में इसका उत्तर 
देता है- 
विद्याञ्चाविद्याञच यस्तद्वेदोभय सह । 
अविद्यया मृत्युः तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमइनुते ७ 
सम्भूतिञ्च विनाज्ञञ्च यस्तद्वेदोभय, सह। 
विनाशेन मृत्युः तीर्त्वा सम्भुत्याऽमृतसरनुते ७ 
सुन ! यदि तू श्रपना कल्याण चाहता है तो विद्या और अविद्या 
दोनों को जान। श्रविद्या से तू मृत्यु को पार कर लेगा, इस जीवन 
को सुख से बिता लेगॉ। विद्या से तुझे वह भ्रमृत मिलेगा £ 
पर्चातु जन्म और मृत्यु का संकट समाप्त हो जाता है। सम्भूति 
विनाश दोनों को जान । विनाश अर्थात्‌ भौतिक ज्ञान से तू मृ को । 
तर जायेगा अपने जीवन को सुखी बना लेगा और सम्भूति अर्थ 
\ त्मिक ज्ञान से ममृत को प्राप्त करेगा जिसके पश्चात्‌ भ्रावागमन _ 
छुटकारा मिल जाता है। ४४ 
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यह्‌ है वह बात जो महषि ्रङ्गिरा ने शौनक ऋषि को कही कि 
पर और भ्रपर दोनों विद्याश्रों को प्राप्त कर। इन्हें प्राप्त करने के 
परुचात्‌ तुझे और कुछ जानना शेष नहीं रहेगां। 

यह थी सम्यक्‌ ज्ञान की वात | इसके पश्चात्‌ चौथी वस्तु ब्रह्म 
चर्य-सदा का ब्रह्माचर्य। परन्तु यह सदा का ब्रह्मचर्यं क्या हुआ ? 
इसका सीधा अर्थ है कि किसी भी समय अपने मन में खोटे विचार 
न आने दो। सदा उत्तम विचार मन में लाओ इसका दूसरा र्थं 
है सदा ब्रह्म में विचरो अर्थात्‌ अनुभव करो कि तुम्हारे ऊपर नीचे, 
आगे पीछे, दायें वायें सब ओर वह ईश्वर है सदा तुम उसकी गोद 
में रहो जैसे बच्चा माता की गोद में रहता है। मां की गोद में जैसे 
वच्चा कोई बुरी वात नहीं करता वैसे ही कोई बुरी बात न क्रो-यह 
हैं अहा लय SPN बा ड नहीं 

आर जब ये चारों बातें हों तब कहीं बाहर जाकर नहीं, अपितु 
इसी श्रीर में उस अत्यन्त लाभदायक और ज्योतियुक्त स्वर्ग को ऐसे 
तपस्वी लोग देखते हैं जिनकी त्रुटियाँ दूर हो गई हैं, चित्त के दोष 
समाप्त हो गये हैं। _ EF ६2 

अब आप कहेंगे कि यह श्रानन्द स्वामी भी अच्छा व्यक्ति है । 
इतनी कठिनता से तो यह पता लगा कि ईश्वर की कृपा किस को 
मिलती है, ग्ब यह्‌ चित्त के दोष की बात ले बैठा है। परन्तु देखो 
भाई ! जिस लक्ष्य तक पहुँचना है, वहाँ किसी त्रुटि, किसी न्यूनता, 
किसी दुरित को लेकर तो पहुँच नहीं सकते। , 

नाऽयं गआत्सा बलहीनेन लभ्यः र 

यह आत्मा निर्बल व्यक्ति को मिलता नहीं । जिसमें त्रुटि है, 
न्यूनता हैं, बुराई है उसको के दन नहीं होते ग्रतः. प्रत्येक त्रुटि 
और बुराई को दूर करना होगा । हे 

चित्त के दोष हैं तीन मल विक्षेप और ्रावरण । तीनों को दूर 
करने के पश्चात्‌ ही चित्त में उस आत्मा के दशंत होते हैं। शीशे पर 
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MS Sn #3 ९९७५ ला लक % ह3#९९.१९#७५ #% NAN NN PP तक मं 
घूल की परत चढ़ी हो, मेल लगा हो, वह हिल रहा हो तब उस में 
क्या अपना सुख आप देख सकते हैं? 

उसे स्वच्छ करना पड़ता है, टिकाना पड़ता है तब जा कर मुख 


दिखाई देता है इसी प्रकार चित्त की इन तीन त्रुटियों को भी दूर ` 


करना पड़ता है । 
पहली त्रुटि है मल । इसे दूर करने का उपाय है निष्काम कमं 
अथवा निष्काम सेवा । ऐसा कर्म जिसमें लोभ न हो, स्वार्थ न हो। 
सेवा की भावना से काये कीजिये | आप श्रार्येसमाज में श्राते हैं, यहाँ 
दरियाँ बिछाने की सेवा कीजिये । जूतों की सेवा कीजिये परन्तु देखिये 
कहीं जूतों _के लिये सेवा न कीजिये । एक मुसलमान प्रायः किसी 
मस्जिद में नहीं जाता था एक वार्‌ वह मस्जिद में पहुँचा तो मौलवी 
साहब ने कहा, “क्यों भाई! भाज मस्जिद का विचार केसे झा 
गया? प्रतीत होता है कि ईइवर ने तुम्हें शुभ प्रेरणा दी है।' उस 
व्यक्ति ने कहा--“मौलवी साहब ! ईश्वर की प्रेरणा मैं नहीं जानता 
परन्तु मेरे पाँव ने प्रेरणा अवश्य दी है। दो वर्ष हुये एक जूता यहाँ से 
उठा कर ले गया था, वह गया है फट ग्रतः दूसरा जूता उठाने ग्राया 
हुँ” इस प्रकार जूतों की सेवा न करो उनकी रक्षा करो । जिससे 
प्रत्येक व्यक्ति अपना ही जूता ले दूसरे का नहीं | यह सेवा न हो सके 
तो कोई श्र उत्तरदायित्व भ्रपने ऊपर ले लो। किसी भी प्रकार 
कोई निष्काम सेवा भ्रवश्य करो | महूषि दयानन्द ने श्रायंसमाज के 
नियम बनाये तो छठे नियम में कहा, “संसार का उपकार करता ईस 
समाज का मुख्य उद्देश्य है।” सेवा की इससे श्रधिक उच्च श्र 
विशाल भावना आपको कहीं मिलेगी नहीं| हमारे यहाँ इण्डिया 
नेशनल काँग्रेस है न उसकी सेवा की सीमा भारत की सीमा के साथ 
समाप्त हो जाती है। जन संघ और हिन्दु महा सभा हैं त? उन 
सीमा हिन्दुओं से आगे नहीं बढ़ती और यह जो राम राज्य परिषद्‌ है 
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न, इसकी सीमा तो चुनाव तक पहुँच कर ही समाप्त हो 


' १५३ 


अली नी नी>ी 


जाती है 


परन्तु आर्यसमाज का कार्य क्षेत्र केवल हिन्दु नहीं केवल भारतवर्ष 
नहीं श्रपितु सारा संसार है और संसार का अर्थ केवल यह विश्व नहीं 
अपितु इससे भी परे फैले हुये सभी तारे सितारे और सौर मण्डल है। 
कहीं भी किसी भी स्थान पर किसी भी व्यक्ति को कष्ट हो तो श्रार्य-८ 
समाज का कतंव्य है कि वहाँ जा कर लोक सेवा का कार्ये करे आाये- 8 


समाज का जन्म हुआ तो बहुत भयंकर भ्रवस्था इस देश 


में थी। 


विदेशी और विधर्मी यहाँ स्थान स्थान पर स्कूल श्रौर कालिज बनाये 
बैठे थे । वहाँ लड़के जाते थे, लड़कियाँ जाती थीं सव से उनका धर 
छीन लिया जातां था श्रार्यसमाज ने इस बात को देखा तो सारे देश 


में स्कूलों कालिजों श्रौर गुरुकुलं का जाल फैला दिया । 
बाँध बना दिया कि श्रब कोई भी युवक शिक्षा प्राप्त करने 


एक हृढ़ 
के लिए 


अपने धर्म से पतित न हो। रुपया या नौकरी के लोभ के कारण हो 
तो_हो, शिक्षा के कारण न हो | परच्तु केवल यही काये तो आये- 
समाज ने नहीं किया । कहीं भी भूकम्प आ गया, अग्निकाण्ड हुआ, 
दुर्भिक्ष पड़ा, रोग फैला, तो आरयुंसमाज. के सेवक वहाँ पहुँच गये। 
बीकानेर में दुर्भिक्ष पड़ा । माताएँ दो मुट्ठी अन्न के लिए अपने बच्चों 


को बेचने लगी तो डी० ए० वी० कालेज के विद्यार्थी एक 


हाथ में 


रन्न श्रौ दूसरे हाथ में पानी लेकर वहाँ पहुँच गये | एक स्थान पर 
ये विद्यार्थी पहुँचे तो एक ऐसा दृश्य उन्होंने देखा कि याज भी उसे 
स्मरण करके रोंगटे खड़े होते हैं। रात हो गई थी । निजन स्थान 


'था । विद्यार्थियों ने देखा कि दूर एक स्थान पर अग्नि जल र 


ह्वी है। 


कदाचित्‌ कोई दुःखिया वहाँ होगा, यह विचार कर वे उस स्थान पर 
पहुँचे तो देखा कि चूल्हा जल रहा है उस पर देगची रकखी है । 


चूल्हे के पास एक स्त्री बैठी रो रही है सेवकों ने पूछा, ' देवी तुम 


-रोती क्यों हो ? ” परन्तु वह रोती ही रही, बोली नहीं । सेवकों ने 
फिर पूछा, आ! 'ज़ोलू तो सही तू रोती किस लिय है ० तुमे खाने 


ya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennaia 


१५ नष की सन्देश 


को चाहिये, कपड़ा चाहिये, रुपया चाहिये ? कया चाहिये ? कुछ तो 
बोल । हम सब कुछ देंगे |” उस स्त्री ने इन की वात सुनी तो दोनों 
हाथों से सिर पीट लिया और चीखती हुई वोली = 


बहुत देर से पहुँचे पहुँचने वालो । मैं कई दिन से भूखी थी । मेरा» , 


बच्चा भूख से तंग श्रा गया था । सेवकों ने कहा, “कहाँ है वह बच्चा ? 

हमें तो दिखाई नहीं देता।” उस भाग्यहीन स्त्री ने अपने सिर के 
बाल नोचते हुए कहा- “मेरा वच्चा इस देग॒ची में है | मैंने उसे काट 
कर अग्नि पर चढ़ा दिया है जिससे अपने पेट की ज्वाला बुझा 
सके” ऐसे भयंकर हृदय उस समय दिखाई देते थे । 


और जब काँगड़ा के भूचाल में यात्री दव गये, वहाँ के रहने वाले 
दव गये, तब श्रायंसमाजी तो नहीं दवे थे । फिर भी स्वर्गीय लाला 
लाजपतराय जी, महात्मा हंसराज जी और दूसरे महापुरुष श्रार्यः 
समाज के सेवकों को लेकर वहाँ पहुँच गये । राय बहादुर ला० सोहन 
लाल जी भी वहाँ पहुँचे मुझे भी सौभाग्य मिला इनके साथ सेवा 
करने का 

बंगाल में दुर्भिक्ष पड़ा। विहार में भूकम्प. आया । कोयटा में 
भूकम्प ने विनाश जग्रा दिया कोहाट में अग्निकाण्ड हुआ । एबटा 
बाद भस्म हुआ | मुलतान में प्लेग फेल गई । प्रत्येक स्थान पर श्राय. 
समाज के निस्वार्थ सेवक पहुँच गये) मुलतान में प्लेग का वेग बढ़ 
तो नगर के कई भाग वीरान हो गये उन महान्‌ आत्मा पं० रशी 
राम जी बजवाड़िया के साथ मैं वहाँ कार्य कर रहा था। नगर ई 
ओर सूना था । पति पत्नी को छोड़ कर चला गया, पत्नी पति के! 


भाई ने भाई को छोड़ दिया, पुत्र ने पिता को । एक मुहल्ले से कु ` 


सेवक सूचना लाये कि एक लाला जी वहाँ रुग्ण हैं। प्लेग हो गई है 
घर के सब लोग भाग गये हैं । उन्हीं दिनों पादरी स्टोक्स भी वहाँ 


कार्य कर रहे थे। पं० रला राम जी ने लाला का हाल सुना तो बोले 
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बहुत पक गई थी वह चमक रही थी । उसे देख कर वे बोले, 
“'्रापरेशन के विना यह व्यक्ति बचेगा नहीं { दौड़कर जाओ, र 
डाक्टर को बुला लाशो।” मैंने कहा, “इस समय डाक्टर कहाँ से 
मिलेगा?” वे बोले, “डाक्टर नहीं तो कोई जर्राह, कोई नाई 
बुलाझ्नो ” मैंने कहा, “पण्डित जी इस समय कोई नाई भी गा 
मिलेगा? सब लोग तो भाग गये हैं, यहाँ आयेगा कौन ! वे बोले 
अच्छा भाई इस घर में ही देखो कदाचित्‌ कोई चाक या छुरी ड 
मिल जाये ।” मैंने खोजा, वहाँ चाकू या छुरी मीनी र 

हा, “श्च ट तो तुम्हारे पास है उससे इ 
ग को सिट में भिगोया, गिलटी को साफ कर 


दिया । पं० रलाराम जी की दाढ़ी पर्याप्त लम्बी थी | उसे एक हाथ 


~ 


से पीछे हटा केर वे नीचे भुके भर दाँतों से इस गिलटी को काट 


यह है निष्काम सेवा की भावना ऐसी भावना es 
मन में होगी, वहाँ चित्त का त कह 
में सन्नता होती हैं उसे वही लाग बे 
करते है. मं और पे ऋषि राम जी बंगाल में थे । तभी ह ड 
कि बिहार में बहुत भयानके भूकम्प झाया है। भूकम्प पता पज 
विनाश की सूचनाएँ अभी आ ही रही थी कि पूज्य महात्मा हसरा 


गैर में है वहाँ हम सेवा का 
+ आरम्भ हभा। मैं था मुगेर में । वहाँ हम 
ला करते थे बोर दे हुए लोगों को मलबे से बाहर निकालने 
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उसके नीचे से एक जीवित व्यक्ति निकल आया । 

मैंने आइचय से उस व्यक्ति की श्रोर देखां, पूछा, “तू म्रनुष्य है 

या भूत?” वह ,ब्रोला, “नहीं मैं भूत नहीं हैँ जीवित हूँ | थापकी 

कृपा से बच गया हूँ ।” मैंने कहा, “परन्तु श्रब तक तू जीवित कसे 

रहा?” तव उसने भ्रपनी कथा सुनाई । वह साधारण दुकानदार 

थारा केले बेचता था । भूकम्प आया तो दुकान की छत गिरी परन्तु 

इस प्रकार कि दो बड़े बड़े शाहतीर उसके सिर से कुछ ही ऊपर आकर 

रुक गये । शेष सारी छत शहतीरों के ऊपर गिर पड़ी । उस छत के 

नीचे दब कर भी उसे चोट नहीं लगी क्योंकि वह उन शहतीरों के 

नीचे था । थोड़ी देर धूल के कारण उसका इवाँस रुका परन्तु धूल 
बैठने के साथ ही वायु स्वच्छ हो गई । वह ठीक प्रकार से इवास लेने 
लगा तभी एक झटका आया। दुकान का फर्श फट गया उसके 
भीतर से पानी वाहर निकलने लगा। श्रब केले उसके पास थे | 
पानी भगवान्‌ ने दे दिया। बह प्रतिदिन केले खाता और पानी पीतां 
रहा । परन्तु अन्त में उसने कहा, श्रव केले समाप्त हो गये | इतर 
दिन दबे रहने से मेरा शरीर निर्बल हो गया। मैंने समभा कि १९४ 
श्रायेगी । परन्तु भ्राज प्रातः से मेरे मलबे में खट खट हो रही थी। 
मैं समझ नहीं पाया कि यह खट खट कैसी है। पता उस समय लगा 
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ले -> 
जब आपने मलवे को ऊपर से हटा दिया। यह है ईश्‍वर की कृपा का 
चमत्कार । ` 

जाको राखे साइयां मार सके न कोय 

बाल न बाँका कर सके जो जग बेरी होय ४४४ 


इस चमत्कार को देख कर मुझे कितनी प्रसन्नता हुई, प्रसन्नता 
से मेरा कितना रक्त बढ़ गया वह आपको केसे वताऊ। यह्‌ है 
निष्क्राम सेवा का फल चित्त की मल को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ 
उपाय कोई भी सेवा कीजिये, कीजिये श्रवस्य । क 

परन्तु यह सेवा निष्काम होनी चाहिये । उन लोगों की भाति 
नहीं जो दो चार भाड़ लेकर कहीं पहुँच जाते हूँ शौर केवल मात्र 
दिखावे के लिये वहाँ सफाई प्रारम्भ कर देते हैं। ये लोग झाडू ८ 
वश्य उठाते हैं साथ ही चित्रकार भी बुलवा लेते हैं कि भाई हम 
भाड़ उठायें तो हमारा चित्र खेंच लेना |” 


कार चित्र खेंचता है उसे लेकर ये भाई दुसरे दिन हिन्दु 
मिस, मिलाप अथवा प्रताप के कार्यालय में पहुँच जाते हैं। 
सम्पादक की अनुनय विनय झारम्भ करते हैं कि पड चित्र न 
दीजिये और जब गाता है चुनाव का समय तो पहुँ^ जाते हैं के 
चित्र को लेकर उस मुहल्ले में, कहते हैं देखो हमने तुम्हारी सेवा के 
थी श्रतः वोट हमें देना । यह तो सेवा नहीं व्यापार है । व्यापार के 
लिए सेवा मत करो और पूछिये श्रपने मन से कि-- 
कभी इमदाद' दी तू ने किसी बेकस बेचारे को । 
सखी! बन कर दिया कुछ तु ने मुफलिस? के गना र | 
तसल्ली दी कभी तू ने किसी आफत के ए | 
कभी तू ने सहारा भी दिया है बे सहा \ 


पयता, २-दानी, रे: जल गत] 
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RSTO 


जञरीके* दरदेगुम“ होकर खबर लो बेनवाझओं ` को । 
लगी है चोट भी दिल पर सदा सुन कर गदाओं की” 0 
इस प्रकार पूछिये अपने मन से । प्रतिदिन पूछिये । यदि कोई 
दिन विना सेवा के व्यतीत हो जाये तो दूसरे दिन दुगुनी सेवा 
कीजिये । निष्काम भाव से, निस्वार्थ हो कर सेवा कीजिये फिर 
देखिये कि चित्त में मल कँसे रहता है। ४४ 
इसके पश्चात्‌ चित्त का दूसरा दोष है विक्षेप । यह विक्षेप उपा- 
सना से दूर होता है! उपासना का अथ हैं पास बैठना ईश्वर के 
नकट बैठना | और यह ईइवर के पास बंठना ठीक वसे ही होता है 
जैसे अष्टाङ्ग योग ।४ र 
` महृषि दयानन्द ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में उपासना पर दूरा 
एक ग्रध्याय लिख दिया है । इसमें वे कहते हैं कि पातङ्जल म ५ 
दर्शन के अनुसार ही उपासना हो सकती है ग्रौर पतञ्जलि का योग- 
दर्शन है अष्टाङ्ग योग यम, नियम, भासन, प्राणायाम, प्रत्याहार 
\ घारणा, ध्यान) समाधि जैसे योग के लिये ये सब के सब झावश्यक 
हैं वैसे ही उपासना के लिए भी । उपासना का ्र्थं है परमात्मा के 
“उपः अर्थात्‌ निकट 'प्लासन' अर्थात्‌ बैठना। तात्पय यह है कि ` 
प्रेमी और प्रीतम के मध्य कोई पर्दा न रहे; दूरी न रहे, तब प्रेमी के 
आनन्द का ठिकाना कहाँ होगा? इस बात का वर्णन करते हुए 
महषि कहते हैँ | 
“उपासना का फल ईश्वर के ग्रनुग्रह से प्राप्त होता है। यह 
उपासना योग वृत्ति सब क्लेशों का नाश करने वाली सब शॉति 
आदि गुणों से पूर्ण है।” ह 
तब प्रइन उत्पन्त होता है कि भक्त यदि यह उपासना करे 


कैसे कॅरे? महषि ने इसका उत्तर दिया “ईश्वर प्रणिधान र्था 


| 
td 
SSS SRE 
४ सम्मिलित, ५ दुःख, ६ असहाय, ७ फकीर । 
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पूरी लगन के साथ ईश्वर भक्ति करने से | उनके शब्द हूँ। 


“जो जगदीइवर अपनी कृपा से अपने श्रात्मा का बिज्ञान देने 
वाला है जिसका श्राश्रय लेना ही मुक्ति के सुख का कारण है और 
जिसकी अक्ृपा ही जन्म मरण आदि दुःखों _ को देने वाली है ऐसे 
परमेश्वर देव की प्राप्ति के लिए ,सत्यग्रेम/भक्ति रूप सामग्री से 
हम लोग नित्य भजन करें जिससे दुःख कभी न हो ।” 

ग्रौर फिर कहते हैं-- ४ 
“अब की भक्ति कैसे करनी चाहिये यह श्रागे लिखते हैं जो 
इश्वर का झोंक्रार नाम है वह पिता और पुत्र के सम्बन्ध की भाँति 
है उसी नाम का जाप, उसी के अ्र्थों का विचार सदा करना चाहिए 
कि जिससे उपासक का मन एकाग्रता, प्रसन्‍तता श्र ज्ञान को ठीक 
प्रकार प्राप्त करके एकाग्र हो, जिससे उसके हृदय में परमात्म रकार 
और परमेश्‍वर की भक्ति बढ़ती जाये । त्री ईश्वर की कृपा होगी। 
परन्तु यह अवस्था कब प्राप्त होगी? जवः ध्यान में ईश्वर की i 
उपासना करो । ध्यान के विना "ओम की उपासना हो नहीं सकती 
झोमित्येवं ध्यायाथात्मानप्‌ । , 
गोमु आत्मा का ध्यान करना हो तो ध्यान से ही का 

आर जो लोग निराकार ईशबर की उपासना करते हैं उनके लिए र 
यह ध्यान प | आलात वाले भ्रपने समक्ष मू 

बहलाने का खेल 

क js हम भी हैं जन्नत की हकीकत लेकिन Y 

दिल के बहलाते को गालिब ये ख्याल श्रच्छा है॥ 
मन बहुलाने को अच्छी बात है यह, परच्तु pos र 

की पूजा तो नहीं है । ईश्वर निराकार है और के म र 
उपासना करता चाहते हैं वे यदि ध्यान की श्रवस्था में जाकर 
तो फिर यह उपासना कभी होगी नहीं । 
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उपत्तिषद्‌ और दूसरे Si का पढ़ना भी है परन्तु इसके साथ- 
साथ स्वयं को पढ़ना भी है। ५ ... 
जनह हमारा स्थूल शरीर है न ? इस के भीतर एक सूक्ष्म शरीर 
रहता है। पाँच प्राण, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच तन्मात्राय सोलहवाँ मन 
ग्रौर सत्रहवीं बुद्धि -इन सत्रह वस्तुओं का वना हूँ यह सूक्ष्म शरीर 
जो जन्म-जच्म से हमारे साथ चला आ रहा है। इसमें हमारे कम, 
ग्रकर्म त्रिकर्म सव का लेखा लिखा रहता है यह है वह चित्रगुप्त 
जिसके सम्बन्ध में कहा जाता है कि वह मरने के पइ्चात्‌ उसका 
पोथा खोल कर बैठ जाता है मरने के पदचात्‌ नहीं, हर समय इस 
चित्रगुप्त का पोथा खुला रहता है। प्रत्येक वात जो श्राप करते हू 
सोचते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं उसमें लिखी जाती है।_ Ee 
आजकल वह छोटी सी मशीन निकली हैन? क्या कहते रुँ 
उसे ? हाँ 'टेप रिकार्ड -लोग उसे अपने पास रख कर बात करते 
रहते हैं ग्रपती और दूसरे हर व्यक्ति की वात इसमें श्रंकित हो जाती 
`हे । इसके पश्चात्‌ यदि कोई व्यक्ति मना करे श्रीर कहे कि ग्रमु | 
बात तो मैंने नहीं कही । तो यन्त्रको चला कर इसकी वात इस का 
वाणी में इसको सुना दी जाती है। : 
परमात्मा ने यह टेप रिकार्ड: आरम्भ से ही प्रत्येक प्राणी वे 
भीतर लगा रक्खा है । इस सूक्ष्म शरीर को प्रतिदिन पढ़ना। गर्द 
देखना कि कोई बुरा कार्य तो ग्राज नहीं हुथ्रा । कोई श्रच्छा कार्थ | 
हुआ ग्रथवा नहीं। प्रतिदिन इस बात को देखना- यह स्वार्था है। है 
इस ग्रन्थ में प्रतिदिन पढ़ो कि राज संसार के भले के लिए, हरी 
के कल्याण के लिए कोई कार्य किया है या नहीं । पढ़ो किं किसी की | ब 
वस्त्र तो नहीं उतारे । किसी का धन तो नहीं बूटा । किसी. 2 
दुःखी पर अत्याचार तो नहीं किया ? कोई रिइवत तो नहीं ली! न 
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मिलावट तो नहीं की ? यदि आज के इस पृष्ठ पर सब कुछ उत्तम है 
तो भगवान्‌ का धन्यवाद करो माँ ! तुम्हारी कृपा से मैं यह श्रेष्ठ 
कार्य कर पाया हूँ श्रथवा कर पाई हूँ, मुझे शक्ति देना कि भविष्य मे 
भी ऐसे ही कारय करू, यदि कोई बुरा कार्य हो गया है तो परमात्मा 
से कहें कि प्रमी ! छुपा करो, मुझे शक्ति दो कि भविष्य में कोई 
बुरा कार्य न हो। ॒ 
जो सैं भुल्ल विगाडिया, मेला करीं न चित्त । ४४ 
साहब गोराँ लोबूड़िये नफर बिगाड़े नित्त ॥ 

सावधान हो जाओ कि श्रव बुरा कार्य नहीं होगा। जो इस ग्रन्थ 
को प्रतिदिन पढ़ता है वह भी सावधान हो जाता है, बुराई से मुख 
मोड़ लेता है श्रौर जो ऐसा नहीं करता उसे भी एक दिन यह ग्रन्थ 
अवश्यमेव पढ़ना पड़ता है उस समय जव कि मृत्यु सामने आकर 
खड़ी हो जाती है| ्रड़ोसी, पड़ोसी, सम्बन्धी सब पास खड़े होते हैं। i 
इवास उखड़ गया है । ग्राँखें पथरा गई हैं डाक्टर और वंद्यों ने 
उत्तर दे दिया है। भ्राँखों से पानी बहने लगा है उस समय कहते हैं 
कि 'नीर्‌ प्रवाहित हो गया है।' यह चीर कया है? मृत्यु के समय 
सूक्ष्म शरीर का ग्रन्थ खुलता है। एक-एक करके प्रत्येक पृष्ठ मरने 
वाले के समक्ष आता है। प्रत्येक पृष्ठ पर लिखा है, तू ने यह बुरा 
कर्म किया । तुमने अमुक कुकर्म किया । फिर यह किया वह किया । 
उन पृछ्ठों को देखता चला जाता है वह तब अन्तिम पृष्ठ थता है 
जिस पर ग्राज्ञा लिखी होती है, “अब तेरा ८ट्रान्सफर” सूअर के शरीर 
में होगा,” “सर्प के शरीर में होगा!” “विच्छ के शरीर में होगा” 
“कुत्ते के शरीर में होगा”' इत्याद । हट 

अपनी उस अवस्था को वह देखता है और रोता है। रोये न तो 
कया करे ? जब पुस्तक को वह जीवन भर झुला रहा। वह अ्रब उसके 
सामने है देखने वाले समझते नहीं, कहते हैं, “तीर जाना झारम्भ 
हो गया /” भरे तीर जाना आरम्भ नहीं हुआ वह अपने भविष्य 
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देखकर चिल्ला रहा है। उसके आँसू वह रहे हैं। परन्तु श्रव आँसू 
बहाने से क्या होगा मेरे भाई ।४ क 
झब पछताए होत क्था जब चिड़िया चुग गई खेत। 
सूक्ष्म शरीर के इस ग्रंथ को जव पढ़ना चाहिए था, जव इसको 
त्रुटियों को सुधारना चाहिए था, तब तो ऐसा किया नहीं । श्रव कुछ 
हो नहीं सकता । रो या चिल्ला, अब इस पुस्तक में लिखी श्राज्ञा 
टलेगी नहीं। ५ घम 7 नर पर 
जो लोग प्रतिदिन इस पुस्तक को पढ़ते हैं उनके लिये भी अन्तिम 
समय यह ग्रन्थ खुलता है। पृष्ठ के पश्चात्‌ पृष्ठ-एक ४ पर 
लिखा है तुमने झ्रायेसमाज में यज्ञशाला बनवाई॥ दूसरे पर लिखा 
है तुम ने एक पुस्तकालय खोला, फिर लिखा है तुमने ऋषि लङ्गर 
रम्भ किया {तुम ने अनाथ वच्चों के लिये अनाथालय बनवाया । 
एक फकीर सर्दी से ठिठ्ुर रहा था तुम ने उसे कम्बल दिया। एक 
व्यक्ति माग भूल गया था तुमने उसके साथ जा कर मागं दिखायां। 
एक व्यक्ति को सन्ध्या नहीं श्राती .थी तुमने उसे सन्ध्या सिखाई। 
एक व्यक्ति रुग्ण था तुम उसके लिए अपने व्यय पर झोषधि लेकर 
आये बाजार में केले के छिलके पड़े थे तुम ने इस विचार से उन्हे 
उठा दिया कि कोई फिसल कर गिर न जाये--और तब अन्तिम 28 
खुलता है उस पर भी द्राऱ्सफर की झाज्ञा होती हैं {ˆ क्या? यह कि 
मनुष्य शरीर से तेरा परिवर्तन अब देवता के शरोर में होगां। पर्ब 
` उसके मुख मण्डल पर प्रसन्नता छा जाती है इसलिए कि उसके र 
उन्नति हो गई जिसे Pr०m०४।०॥ मिल गई, जिसका प॒द ऊचा 
गया वह रोयेगा क्यों ? * िः 
जा मरने ते जग डरे मेरे सन झानन्द । / 
मरबे ही ते पाइये पुणं परमानन्द ॥ '/ 
जब तू झाया जगत में जग हांसे तु रोय । 7, 
करनी ऐसी कर चलो तू हांसे जग रोय ॥ 
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वह चाल चल कि उम्र खुशी से. कटे तेरी । “ 
. चह काम कर कि याद तुझे सव किया करं । ४ 
जो जिक्र हो तेरा तो हो जिक्र खेर ही ।/ 
र नाम तेरा लें तो ग्रदब से लिया करें ॥ ८ 
यह है स्वास्थ्य का फल । चित्त के विक्षेप को दूर करने के लिए 
साधन है उपासना । उपासना का साधन है ध्यान । ध्यान का पहला 
साधन है स्वाध्याय। ८ fe म 
और दूसरा साधन क्या है ? यह कि गुण देख दूसरों के, अवगुण 
न देख । दूसरों के गुण देखोगे तो तुम्हारे गुण संग्रह होते जायेंगे, 
अवगुण देखोगे तो दूसरों का कुछ बने या न बने तुम्हारे भ्रपने भीतर 
बुराइयों का भण्डार अवश्य लग जायेगा । / 
खसरा मधुमिच्छन्ति ब्रणमिच्छन्ति मक्षिकाः । 5 
सज्जना गुणमिच्छन्ति दोष॑मिच्छन्ति पामराः ॥ 
मधु मक्खी मधु खोजती फिरती है परन्तु मक्खी गन्दगी को । 
. सज्जन लोग गुणों को खोजते हैं दुष्ट लोग बुराइयों को। तू मेरे भाई ! 
मधु मक्षिका बन। गन्दी गली की मवी न बन। शहद खोज, गन्दगी 
नहीं । परन्तु जिस व्यक्ति का गन्दगी खोजने का, प्रत्येक स्थान पर 
त्रुटियाँ और बुराइयाँ देखने को, हर समय आलोचना करने का न / ५ 
भाव हो गया है वह ऐसा करेगा किस प्रकार ? उसे तो शुभ में भी 
- अशुभ दृष्टिगोचर होगा, अमृत के पास जाकर भी विष मिलेगा। 
मैं छोटा सा था । अपने पिताजी के साथ खड़ा था गाँव से बाहर । 
उन्होंने कहा, “जा गाय को पानी: पिला ला ।” मैं साथ वाले जोहड़ 
, भें ले गया । किनारे का पानी गन्दला था। गाय को भ्रच्छा नहीं 
` जगा। वह तनिक आगे बढ़ी । झागे जाकर पानी पीने लगी। वाहर 
आई तो मैंने देखा कि उसके थनों के साथ कोई काली काली वस्तु 


लगो है/ओड ब्ोत मै, मो की ही जो हैं, काय के 
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दूध पिये जाती है। पुकार कर बोला, “पिता जी ! पिता जी ! पिता 
जी वहाँ श्राय पा "क्या वात हैं? ” मैंने कहा, “ये, देखिये, ये 
सारा दूध पिये जाती हैं ।” उन्होंने देखा, बोले, “नहीं ये दुध नहीं 
पीती । ये जोंकें हैं रक्त चूसती है। मैंने कहा, “दृध.के भण्डार के 
पास आकर रक्तं चूसती हैं ?” वे बोले, “हाँ जोंक रक्त ही पीती हैं 
दूध नहीं पीती ०८० ¬ SS 0 
ऐसा न कर मेरे भाई ! जोंक न वन ! बछड़ा बन । रक्त न चूस, 
दूध पी। हर समय दूसरों के श्रवगुण न देख गुण देखा . 7 
मैं कथा कह रहा था श्रार्यसमाज करौलवाग में। एक सज्जन 
रात के समय दूध पिलाने के लिए मुझे अपने घर ले गये] घर में 
जाकर बैठे ही थे कि बिजली फेल हो गई। अन्धकार हो गया । श्रब 
वे सज्जन लगे सरकार को कोसने-- “कसी सरकार है यह । जब से 
इनका राज्य हुआ तब से कोई कार्य ठीक प्रकार नहीं होता। शब 
देखो बिजली ही चली गई। मैंने कहा, “राज्य को कोसने से कुछ 
बनेगा नहीं, आपके घर में कोई मोमवत्ती आदि होगी उसे जला 
लीजिये, काये चल जायेगा ।” तब उन्होंने पुकारा, “ओ कुबक्क की 
| माँ ! दियासलाई तो ला। देख मोमबत्ती कहाँ है।” ब कुक्कु की 
` \ माँ ने दीपशलाका ढूंढनी आरम्भ की श्रन्धेरे में इधर देखा उधर 
देखा कहीं भी उसे दियासलाई नहीं मिली अन्ततः सिगरेट 
चाले एक सज्जन से दियासलाई ली गई । मामबत्ती की खोज आरम्भ 
हुई । इस भ्लमारी में, उस अलमारी में, यहाँ वहाँ । सलाइयाँ एक 
एक करके घिसाई जा रही हैं,“मोमबत्ती की खोज हो रही है न | 
मोमबत्ती है कि मिलने का नाम ही नहीं लेती | दियास॒लाई वार्थ 
कहा, “तीलियां तनिक देख कर खर्च कीजिये, ऐसा त हो कि मे 
बत्ती मिले तो डिबिया में तीलियां समाप्त हो जांयें ।” इस भाग ष 
में बिजली फिर भ्रा गई। प्रकाश हो गया । वे सज्जन बैठे, फिर दो र 
„राज्य का; प्रबन्ध ही सारा खराब है जिस 'विभाग को द 
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उसी में त्रुट है। कितना समय इन लोगों ने नष्ट कर दिया!” मैंने 
यह आलोचना सुनी तो हँसते हुए कहां, “राज्य का प्रवन्ध तो अच्छा 
हैं या बुरा, परन्तु तुम अपने घर का प्रबन्ध तो देखो, न दीपशालका 
रखने का ठिकाना है न मोमबत्ती रखने का स्थान और कोसा जाता 
है राज्य को । राज्य क्या तुम्हारे घर का भी प्रबन्ध करेगा?” 

यह है हमारा स्वभाव । देखनी चाहिये पनी त्रुटि, हम दूसरों 
की त्रुटियाँ ही देखते रहते हैं“ 

बुरा जो देखन में चला बुरा न दीखा कोय । / 
मन जो अपना देखिया, सुरू से बुरा न कोय 0 

गपनी चरुटियों को दूर करने के लिए श्रपने दोषों को देख । दूसरों 
के दोषों को देखने से अ्रपने वगुण दूर नहीं होते । और फिर यह 
भी देखिये कि त्रुटियाँ और कमियाँ तो प्रत्येक में हैं | सम्पूर्ण गुण 
तो केवल ईइवर में हैं। यदि हमारे अन्दर भी केवल गुण ही गुण_ 
होते, अवगुण न होते, चुटियाँ, न होतीं, दोष न होते तो हम इस मृत्यु 
लोक में आते ही क्यों ! 5 ; 

> एक था राजा | अपने राज्य में उसने नियम बना रक्‍्खा था कि 

जो कोई चोरी करेगा उसे फाँसी का दण्ड दिया जायेगा । एक दिन 
राजप्रासाद में चोरी हो गई । छानबीन व व्यक्ति र 
गये । जुम प्रमाणित हो गया। तीनों को फाँसी देने की श्राज्ञा हु र \ 
ड के व्यक्ति र फाँसी देने ले गये । दो व्यक्तियों को उन्होंने 
फाँसी दे दी । तीसरे को देने लगे तो उसने कहा, “ठहरो ! फाँसी तो 
लुम दोगे ही परन्ठु मुझे एक रहस्य ज्ञात है यह किसी को बता देना 
चाहता हूँ जिससे संसार का कल्याण हो ।* लोगों ने पूछा, “बया 
है ?”” उसने कहा, “मैं लोहे से सोता बनाना जानता हूँ । 
राजा के व्यक्तियों ने कहा, “अच्छी वात है, बतला लोहे से स्वण 
-किस प्रक्वार, इन॒ता ?” चोर ने कहा, “तुम्ह नहीं केवल राजा . को 
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बता सकता हूँ ।” यह बात राजा के कान में भी पहुँची । उसके मुख: 
में भी पानी भर झाया । चोर को बुला कर उसने पूछा, “क्यों भाई ! . 
कया यह सत्य है कि तू लोहे. का सोना बना देता है।” उस चोर ने 
कहा, “हाँ महाराज ! मैं एक बूटी जानता हूँ उसे लोहे पर डाल देने. 
से सोना बन जायेगा ।” राजा ने पुछा, “कितने लोहे का स्वर्ण बना 
सकता है तू ?” तो उसने उत्तर दिया जितना भी श्राप चाहें । परन्तु 
बूटी मिलती है जङ्गल में झप मेरे साथ दो आदमी भेज दीजिये मैं 
बूटी लेकर ग्राता हूँ । आप लोहा एकत्रित कराइये । राज्य भर के 


लोगों i भी एकत्रित कराइये । मैं सब के समक्ष सोना बना कर 
गा । बस फिर क्या था । वह गया सिपाहियों के साथ वन में। 


यहाँ राजा के महल के बाहर राज्य भर का लोहा इकट्ठा होने लगा। 
जिसके पास जो वस्तु लोहे की थी, वह उसको उठा लाया । कई कई 
` मत के वाट, तराजू, लोहे की छड़ियाँ, लोहे के राहती र, चिमटे, खम्बे, 
बर्तन, बाल्टियाँ, डोल सब इकट्ठे हो गये। कई लोगों को दूसरी 
वस्तुए' नहीं मिलीं तो वे ताले, चाबियाँ, कील, सलाइयाँ ही उठा. 
लाये।'तभा लग गई। सब लोग एकत्रित हो गये। कृषक भी भ्रा 
गये, दुकानदार भी, ठेकेदार भी झा गये, पदाधिकारी भी श्रा गये, 
कुम्हार भी ग्रा गये, व्यापारी भी, मन्त्री और राज्य कर्मचारी 
सब इकट्ठे हो गये तभी वह व्यक्ति जङ्गल से बूटी लेकर श्रा गया 
हाथ से मल कर बूटी उस ने एक मेज पर रख दी और बोला 
“महाराज ! यह है बूटी । इसको लोहे के इस ढेर पर डाल देने से 
सोना बन जायेगा परन्तु शर्त यह है कि बूटी को उठा क्रर वह व्यक्ति 
लोहे पर डाले जिसने कभी जीवन में चोरी न की हो। गौर मुझे तो 
भाप जानते हैं। मुझे तो चोरी के कारण फाँसी का दण्ड मिला ६. 
मैं तो यह कर नहीं सकता । बड़े बड़े मन्त्री, पदाधिकारी, राज्य 
चारी और ग्रन्य लोग यहाँ विद्यमान हैं उनमें से कई ऐसे मिल जायेगे 
जो इस बूटी को लोहे पर डाल सकें उन्हें कहें कि बूटी को उठार्य | 
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ग्रौर लोहे पर डाल दें।” राजा ने कहा, “हाँ ऐसा तो हो सकता है।' 
तव वह किसान और भुस्वामियों की गोर देख कर बोला, “क्यों भाई 
कृषकों भर भूस्वामियो ! तुम में से ऐसा कौन है जिसने जीवन में 
कभी चोरी न की हो” कृषक थोड़ी देर चुप रहे। उनके चौधरी ने 
उठ कर कहां, “महाराज ! आप तो जानते हैं हम लोग अपने 
पशुओं को खिलाने के लिये एक दूसरे के खेत से चारा काट, सेते हैं 
फिर यह चोरी तो हो गई। हम में ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा ! राजा 
ने दुकानदारों की ग्रोर देखा, बोले, “क्यों भाई ! तुम में से ऐसा 
व्यक्ति तो कोई होगा, जिसने कभी चोरी नहीं की हो।' दुकानदारों 
के नेता ने कहा, “महाराज ! हम लोग तो अपनी करतूत के लिये 
प्रसिद्ध हैं। किसी वस्तु को एक सेर तोलते हैं तो घर जाकर १५ छटारक 
निकलती है। चोरी तो हो गई। हम में से कोन कहेगा कि उसने जीवन 
में कभी चोरी नहीं की ।” राजा ने ठेकेदारों की भर देखा, बोले, 
“तुम” । ठेकेदारों ने कहा, “मारा न | हमारी तो RE 
होती रहती है। हम पुल बनाने का क हुँ। उस 
स्थान पर रेत डाल देते हैं । दो ही वर्षाग्र के पश्चात्‌ पुल टूट जाता है 
फिर कैसे कहें कि हमने चोरी नहीं की। राजा ने राज्य-कर्म चारियों 
की ओर देखा । वे बोले, “महाराज । ग्राप वेतन देते हैं थोड़ा फिर. 
भी हम बड़ी बड़ी कोठियाँ वनवाते हैं वे जिस प्रकार बनती हैं वे आप 
भी जानते हैं और हम भी, फिर कैसे कहें कि हमने चोरी नहीं की । 
राजा ने मन्त्रियों की ओर देखा । उप्होंने भी यह उत्तर दिया । 
राजा जी घबराये । अपने छोटे म र i न 
उठों चोरी नहीं की। भाई ने कह । ६ | 
ह ठ एक बार चोरी मैंने भी की थी । मैं जब प्रिस 
कालेज में पढ़ता था तो मेरा मित्र एक बहुत ही सुन्दर पुस्तक 
खरीद कर लाया । बहुत सुदर चित्रों की पुस्तक थी । वह मित्र दूसरे 
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यह कार्य नहीं होगा |“ राजा ने तंग आकर कहा, “तब मैं ही इस 
बूटी को उठा कर लोहे पर डालता हूँ ।” परन्तु तभी वह्‌ रुक गया । 
बोला, "स्मरण पड़ता है कि चोरी तो एक बार मैंने भी की थी। मुझे 
हो गया था म्यादी ज्वर | डाक्टर ने कुछ भी खाने से मना कर दिया 
था । अपनी माता के पास मैंने देखे पेड़े हठ की कि पेड़े खाऊंगा। 
माता ने मना करते हुए कहा, “नहीं, तुझे डाक्टर ने मना कर दिया 
है” और पेड़ों को अलमारी में रख कर वह दूसरे कमरे में चली गई। 
उनकी अनुपस्थिति में मैं चुपके से उठा, अलमारी से पेड़े उठा कर 
खा गया | माता जी को बताया नहीं परन्तु चोरी तो मैंने भी की । 

चोर कहने लगा, “जब सारे ही चोर हैं तो मुर अकेले को ही 
फाँसी क्‍यों ? सब को दो ।/- हे 

नहीं भाई मेरे ! दोष और त्रुटि से कोई पृथक्‌ नहीं। दुसर के. 
गुण देखो उनके दोष न देखो । ५८ 

ध्यान की अवस्थ्रा और प्रभु को पाने के लिए ढली आवश्यक 
बात है स्वाध्याय । दूसरी झ्ावश्यक बात है दूसरे के गु को देखना 
अवगुणों और दोषों को नहीं | और तीसरी आवश्यक वात है सर 
प्रसन्न रहना | आज कल किसी को पूछो, “क्यों भाई ! कैसे हो ... 
तो वह मुख लम्बा करके कहता है, “कट रही है?” जैसे केन्द्रीय 
जेल में पड़े हों। यह क्या बात हुई कि मनुष्य सदा मुँह विगाड़ कर 
रोता ही रहे | यह मानव जीवन मिला तो रोने के लिए नहीं । बहु 
मूल्यवान्‌ वस्तु है यह। महाभारत में आता है-“ 

गुह्य ब्रह्म तदिदं ब्रवीमि नहि सानुषाच्छू ष्ठतरं हि किञ्चित्‌ । ड 

सुनो वाबा ! तुम्हें रहस्य की बुत कहता हँ कि मनुष्य शरीर 
मूल्यवान्‌ ग्रौर कुछ भी नहीं है। Re. 

इतना सुन्दर शरीर दिया ईरवर ने । संसार इसे सध 
कहता है और तू कहता है कि “कट रही है!” सुनो, सुनो, i 
शरीर हि पुण्य कर्म से ईश्वर की महती अनुकम्पा से CE दे 


साः 
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पातवदा का प ० SEEN 
का शरीर, मुक्ति की कामना और साधु की संगति। मुक्ति की कामना 
के सम्बन्ध में जगद्गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि “हसो इच्छा होनी _ 
चाहिए जैसे पानी के बाहर भाई मछली पानी में वापस जाने को 
तड़पती है, बेचैन होती है!” जगद्गुरु महषि दयानन्द इस इच्छा के 
सम्बन्ध में कहते हैं, “जैसे कई दिन का भूखा और प्यासा व्यक्ति 
अमृत भरे भोजन के लिए तरसता है उसी प्रकार भगवाच के लिए 
तड़पन उन्पत्न हो तो समझना मुक्ति की इच्छा जागी है।” जिस 
प्रकार मुक्ति की यह इच्छा कठिनता से मिलती है और सच्चे साघु 
संन्यासी का सङ्ग कठिनता से मिलता है! इसी प्रकार मनुष्य का 
यह शरीर भी बहुत कठिनता से मिलता है| इसे पाकर प्रसन्न रहना 
चाहिए हर समय रोते नहीं रहना चाहिए जो व्यक्ति सदा प्रसन्न 
रहता है उसकी बुद्धि निर्मल होती है जिसकी बुद्धि निमंल हो उसको 
प्रभु के दर्शन होते हैं, उसकी कृपा मिलती है सदैव दुःखी रहने से 
रोते झौर चिल्लाने से बुद्धि के सूक्ष्म तत्त्व जल जाते हैं। उनके जल 
जारे से मैंने देखा है कि एक ही रात्रि में लोगों का रूप परिवतित _ 
हो गया है। रणवीर जव फाँसी की कोठडी में था. तो सैं उसे उपनि- 
षदु पढ़ाने जाया करता था फाँसी वालों को मौलवी या पिडित से 
उपदेश सुनने की भ्राज्ञा मिल जाती है। रणवीर क्रो भी आज्ञा 
मिली मैं उसे उपनिषद्‌ पढ़ाने जाता उसकी कोठडी के सामंने 
एक और कोठड़ी में फाँसी का एक और वन्दी था| दो कत्ल उसने 
किये थे । वकीलों ने उसे विशवास दिलाया कि वह छूट जायेगा अत: ८ 
वह प्रसन्न रहता था। बहुत अव्छे स्वभाव का व्यक्ति था वह एक 


गीत गाया करता -था-_- 
तू बख्श गुनाह हुण मेरे | ४ 
स खादे कुक्कड़ तेरे॥ 


प्रब तक भी उसका वह गाचा मुझे स्मरण है। परन्तु देखिये 


गब समय हो गया है पूरा, अतः शेष कल । 
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मेरी प्यारी माताश्नो तथा सज्जनो ! 
गाज सातवाँ और अन्तिम दिन है, इस कथा का। उपनिषदों 
का सन्देश आपके सामने रखने का प्रयत्न मैं कर रहा हूँ। किसी 
एक उपनिषदू को मैं ने नहीं लिया । सभी उपनिषदों का जो सार 
है उसे मैंने आपके समक्ष रवखा । रौर यह सार क्या है? यह 
सन्देश कया है ? यह कि ईश्वर को जाने विना, उस परब्रह्म परः 
मात्मा को पाये विना यदि यह शरीर छूट गया तो बहुत विनाश की 
बात है, बहुत हानि को बात, क्योंकि यह मानव शरीर ही वह शरीर 
है जिस में ईश्वर को जाना जा सकता है। यह छूट जाये तो फिर 
८४ लाख चक्र आरम्भ हो जाता है । 
तब उपनिषद्‌ से ही मैंने श्राप को बताया कि उस परब्रह्म का 
दर्शन तव तक नहीं होता जब तक वह स्वयं ही पा न करें, फिर . 
यह भी बताया कि किंन लोगों को यह कृपा नहीं मिलती । वे 
जिन्होंने बुरे चलन का त्याग नहीं किया, वे जिन्होंने इन्द्रियों पर 
संयम तहीं किया, वे जिनके चित्त में एकाग्रता नहीं भराई, वे जिल्होंने 
तृष्णा का त्याग नहीं किया और अन्त में वे जिन्होंने प्रज्ञान अर्थात्‌ 
इन्द्र के ज्ञान को झात्मज्ञान को प्राप्त नहीं किया Te 
फिर उपनिषद्‌ से ही मैंने श्राप को बतलाया कि यह कपी किन 
को मिलती है। उन्हें जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं! जिनका आहार 
सत्य, विचार. सत्य, श्राचार सत्य, व्यवहार सत्य) वचन सत्य और 
भ्राधार सत्य है। उन्हें जो तप के मांग पर चलते हैं। दर्द अर्थात्‌ 
जोड़ों को सहन करते हैं । जो सुख ्रौर दुःख में, सर्दी भौर गर्मी में, 
सम्पत्तिऔर निनि में, मात कोर बरसात, मनत की शय्या पर 


है 
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अथवा काँटों के बिछौने पर प्रत्येक अवस्था में धैयंपूर्वक चलते 
रहते हैं। ८ दा ६ 32 पक 

ग्राज एक सज्जन मिले। कहने लगे तप के सम्बन्ध में आप की 
बात अच्छी प्रकार समझ में नहीं आई भ्रव भी शङ्का होती है कि 
तप वया है? यदि दूसरे भाइयों के मन में भी शङ्का होती हो तो 
सुनिये । तप का अर्थ है सहनशीलता ।_यदि कोई प्रशंसा करे तो 
फूल कर कुप्पा नहीं हो जाना, यदि गालियाँ दे तो सूख कर कांटा 
नहीं हो जाना, दोनों ग्रवस्थाश्रों में एक सा रहना | यह है सहन- 
शीलता । ग्रौर जिसमें यह सहनशक्ति उत्पन्न ही जाती है उसके 
जीवन में एक अनोखा मिठास, एक अदभुत सन्तोप और एक विचित्र 
प्रकाश आ जाता है। + द क 

महषि दयानन्द ठहरे हुए थे फुं ख़ाबाद में गङ्गा के तट पर। 
उन से थोड़ी ही दूर एक और 'फोंपड़ी में एक दूसरा साधु भी ठहरा' 
इञ्रा था प्रतिदिन वह देव दयानन्द की कुटिया के पास ग्राकर उन्हें 


इ 
गालियाँ देता । पौन पौन, एक एक, घण्टा उनके समक्ष खड़ा रह 
कर वह गालियाँ देता रहता। देव दयानन्द सुनते और मुस्करा देते । 
कोई भी उत्तर नहीं देते थे। कई बार उनके भक्तों ने कहा, महा, 
राज ! भ्रापकी आज्ञा हो तो इस दुष्ट को सीधा कर दें ।” महाराज 
सदा कहते, “नहीं, वह स्वयं ही सीधा हो जायेगा ।” एक दिन किसी 
सज्जन ने फलों का एक बहुत बड़ा टोकरा.. महर्षि र पास भेजा। 
महाधि ने टोकरे से बहुत अच्छे अच्छे फल निकाले, उन्हें एक कपड़े में 
बाँधा और एक व्यक्ति से बोले, “यें फल उस सा को दे आओ जो 
उस परली कुटी में रहता है और जो प्रति दिन यहाँ आकर झपा 
करता है” उस व्यक्ति ने कहा, “परन्तु वहु तो आपको गालियाँ 
देता हैं।” मह॒षि बोले, ' 'हाँ उसी को दे्ांशो। वह सज फल 
लेकर उस साधु के पास-गये। जाकर बोले, “साथ वाबा ! ये फल 


न, 


न 7] म 
न्द ने आपके लिए दिये हैं।” साधु ने दयानन्द का 
स्वामी८कया गः Domain. Panini.Kanya Maha Vidyalaya Collection. ; 
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नाम सुनते ही कहा, “अरे यह प्रातःकाल किस का नाम॒ ले दिया तू 
ने ! पता नहीं आज भोजन भी मिलेगा या नहीं।_ चल जा यहाँ से 
मेरे लिए नहीं भेजे होंगे किसी दूसरे के लिए भेजे होंगे। मैं तो प्रति- 
दिन उसे गालियाँ देता हूँ।” .उस व्यक्ति ने महषि के पास श्राकर 
यही बात कही । महषि बोले, “नहीं, तुम फिर उसके पास जाश्रो । 
उसे कहो कि आप प्रतिदिन जो अमृत वर्षा करते हो उसमें आपकी 
पर्याप्त शक्ति लगती है । ये फल इसलिए भेजे हैं कि इन्हें खाइये, इन 
का रस पीजिये जिससे श्राप की शक्ति बनी रहे श्रीर आपकी अमृत 
वर्षा में कमी ने भा जाये (” उस व्यक्ति ने साधु के पास जाकर वही 
बात कह दी, “सन्त जी महाराज ! ये फल स्वामी दयानन्द ने आप 
ही के लिए भेजे हैं श्रौर कहा है कि श्राप प्रतिदिन जो अमृत वर्षा उन 
पर करते हैं उसमें पकी पर्याप्त शक्ति व्यय होती है। इन फलों : 
का प्रयोग कीजिये जिस से श्राप की शक्ति बनी रहे और श्राप की 
अमृत वर्षा में न्यूनता न ग्राये।. साधु ने यह सुना तो घड़ों पानी 
उसके ऊपर पड़ गया। निकला श्रपनी कुटिया से, दौड़ता हुआ 
पहुँचा महषि के पास, उनके चरणों पर गिर पड़ा, बोला, “महाः 
राज़ ! क्षमा करो मुझे । मैंने आपको मनुष्य समझा था थार तो 
देवता हैं।” यह है सहनशीलता का जादू । र 
र की शक्ति बुरे से बुरे व्यक्ति को वदल देती है। सन्त 
सुकरात का नाम तो आपने सुना है ! बड़े श्रेष्ठ महात्मा थे वे, कल 
दुर्भाग्य से उनका विवाह हो गया. एक ऐसी स्त्री के साथ जो कर 
ताड़का थी । सर्वदा क्रुद्ध रहती थी। विना गाली वात ही नहीं कः 
थी [सुकरात के शिष्यों ने कई बार कहा, “गुरु जी ! यह ह 
संकट आप ने पल्ले ग्रंध रक्खा है। इसे छोड़िये । हुम आपका ई 
विवाह करा देते हैं।” सन्त सुकरात कहते, “नहीं ऐसी बात स 
कर भी नहीं कहना । यह भेरी परीक्षा का साधन हे। यह प 
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परीक्षा है कि मैंने क्रोध पर नियन्त्रण पाया या नहीं । मेरे अन्दर 

` सहनशीलता है या नहीं । मुझे यही पत्नी पसन्द है; मुझे दूसरी नहीं 
चाहिये । एक दिन वे बाहर से श्राये, प्रतिदिन की भाँति अपने कमरे 

में गये, एक पुस्तक उठा कर पढ़ने लगे। पत्ती ने देखा तो क्रोधारिन 

भड़क उठी, बड़बड़ाती हुई बोली, “बस बाहर से झाते ही पुस्तक- 


= 


उठा कर बैठ गये, जैसे मुझ से नहीं किताब से ही विवाह हुआ हैं। 7 


दो चार गालियाँ भी दीं उसने | सुकरात ने कोई उत्तर नहीं दिया, 
पुस्तक पढ़ते रहे । इस शान्ति से देवी जी का पारा और बढ़ गया। 
कमरे में पहुँची, पुस्तक छीनी ग्रौर परे फेंक दी । सुकरात फिर भी 
हीं बोले । उन्होंने दूसरी पुस्तक उठाई और पढ़ने लगे। देवी जी ने 
गालियों के बांध का द्वार खोल दिया। गालियों की वाढ़ बहु निकली 
परन्तु सुकरात फिर भी चुप रहें जैसे कुछ सुना ही नहीं। देवी ने 
दूसरी पुस्तक को पकड़ा, उठा कर बाहर फेंक दिया सुकरात मुस्कराते 
रहे, किया कुछ भी नहीं। रब तो पत्नी का पारा १०६।१०७ डिंगरी 
तक जा पहुँचा) वाहर गली सें गई, वहाँ सड़ा हुआ कीचड़ पड़ा था, 
` उसे उठा लाई। पाती के घड़े में उसे घोला और तीव्रता से ` आकर 
सारा घड़ा सुकरात के ऊपर उण्डेल दिया । तव महात्मा सुकरात नते 
डस कर कहा” ____ ५ जे 
, र हम ने तो सुना था जो गर्जते हैं वे बरसते नहीं, याज तो ] 
वाले भी बरस गये )८देवी ने यह सुना तो उसकी आँखें खुल गई । 
गिर पड़ी उनके चरणों में, वोली, “महाद़रात् ! मुझे क्षमा.करो। 
मैंने झाज तक ग्रापको पहचाना नहीं था।८> 
जादू है जादू यह सहनशीलता । इससे वे लोग भी बदल नाल 


रहता है और जहाँ यह सहनशक्ति नहीं बह स्वग भी तरक में 
परिवर्तित! 532 बतत त्‌ होऽात है हु तपन Collection. 


डे 
_ 
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-- दीसरी बात है सम्यक ज्ञान । झात्मा कां ज्ञान। भौतिक उन्नति 
क्के साथ ग्राध्यात्मिक उन्नति का ज्ञान । जिसे यह प्राप्त है उस पर 
प्रभु की कृपा होती है। | द 
चौथी बात है ब्रह्मचये। नित्य का सदा का ब्रह्मचय। कल इसको 
व्याख्या कर दी थी । ये चार वात सत्य, तप, Rr शाला सदं 
का ब्रह्मचयं जिसमें हो उसे भगवाच्‌ का दशन मिलता है गये pe 
करण के तीत दोष दूर हो जाय। श्रन्तःकरण का र्थं है सन, बुधि, 
चित्त ग्रौर अहंकार । इसको अन्तःकरण चतुष्टय हुँ। इसके 
दोष हैं तीन-- मल, विक्षेप भौर भ्रावरण । इन दोषों का र्त क 
हुए हमने देखा कि मल्न निष्क्राम सेवा से दूर होता है । विक्षेप उपा 


` सना से दुर होता है। उपासना का अर्थ है ध्यानावस्था. में जाकर प्रभु 


nN 


के समीप बेठना। फिर मैं श्राप को वता रहा था कि इस ध्यानावस्था 
को प्राप्त करने का उपाय क्या है? पहला उपाय है प | 
अपने आप को पढ़ना । फिर गुणग्राही बनना । लोगों के गुणों 


श्न्नाः 


देखना ग्रवगुणों को नहीं और फिर सदा प्रसच्त रहना। किसी ब 
समय दुःखी न होना, चिन्ता न करना । यह दुखरा 
का क्या कर देती है यह मैं आपको सुना रहा था। रणब 
फाँसी की कोठडी में । उसके सामने वाली कोठड़ी में एक युवक रहता 
था । वह सदा हँसता रहता था, कई बार गाया भी करता था) ग 
एक दिन मैं वहाँ गया तो देखा कि सामने वाली कोठड़ी में वह हे हा 
“नहीं है एक बूढ़ा व्यक्ति बठा है | सिर के वाल इवेत हैं। ह 
सफेद है। झाँखों की भोएँ भी सफेद हैं। मैंने रणवीर से पूछा, बह 
सामने वाली कोठड़ी में जो युवक था कहाँ गया ? रणवीर. ने द 
“बही तो है जो सामने बैठा है ।” मैंने झाइचय से कहा, परन्तु 

तो बूढ़ा हैं!” रणवीर ने कहा, कल इस की अपील का लिये र 
राया । अपील श्रस्वीकृत हो गई। तभी यह चिन्ता में डूब गग्रा 


¦ मौन हो गुया । बुलाने पर भी ऊँची आवाज में बोलता नहीं भौर ए 
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ही रात्रि में इसके सारे केश सवेत हो गये हैं । ५ 
यह है चिन्ता का दुष्परिणाम । श्रत: बचो, वचो इस दुश्चिन्ता .. 
से । सदा प्रसन्न रहो । स्मरण रक्खो यह संसार कभी एक अवस्था 
में रहता नहीं प्रातः सायं, रात दिन, अन्धकार प्रकाश, कई श्रव- 
स्थाएँ ईंसमें प्रतिदिन आती हैं। सम्पत्ति रौर विपत्ति, मान और 
अपमान, हानि और लाभ, मान और श्रपमान सव इसकी श्रावर्यक- 
ताएँ हैं | कोई भी अवस्था सदा नहीं रहती अतः घबराश्रो नहीं, ~ 
चिन्ता मत करो; प्रसन्न रहो। यहाँ शैशव है, यौवन है, वृद्धावस्था 
है, मृत्यु है फिर जीवन है, फिर मृत्यु है, फिर जीवन है। घबराश्नो 
नहीं इन बातों से ८ 
दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे ४ „ 
जो रंज की घड़ियाँ भी खुशी में गुजार दे 0 ~ 
संकट किस पर नहीं श्राते। भगवानु राम इतने बड़े महाराज, 
इतने बड़े महात्मा, उन्हें भी १४ वष का बनवास मिला। माता सीता 
इतनी पतिब्रता, इतनी साध्वी, इतनी पवित्र उन्हें भी रावण की 
कैद में रहना पड़ा । संकट सब पर श्राते हैं। जो उन्हें सते इए चढून 
करे, वही वीर । वेद भगवान्‌ में भी यही प्राथना भाई है-- 
* ~ विदृवदानि सुमनसा स्याम। 
हे प्रभो ! ऐसी कृपा करो कि मैं सदा प्रसन्न मन वाला बना रह 
बेद में प्रत्येक स्थान पर प्रसन्नता के लिए द po ट 
२०,३०० मन्त्र हैं वेदे भगवान्‌ में किसी एक मन्त्र 


न 


बात नहीं लिखी स्थान-स्थान पर यही लिखा है मस्त रहो, प्रसन्त 


ग 5692 की 
गा इ ह हँसना भी हम से छुट गया है र al आ 
यहाँ न साथ वह एक वस्तु लाया पि ट्क Be क व 
भयता--सभा में बैठने की ह । इस वि हग 
त रे वितो के समक्ष ऊँचा रह हँसना चाहिये । झच्छा 
6:In Public 
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RR पट अर तें में w 
भाई यदि यही सभ्यता है तो दूसरों के धव बा भत 
परन्तु दिन में किसी समय तो हँसो भर कोई का es 
स्नानागार में ही जाकर खुल कर हँसो पर र ब र रे 
खूब जोर से, पूर्ण शक्ति के साथ हेंसो शरी रह 
लाख, दस सहस्त दो सौ एक नाडा हैं| आ णु नन 
भवन में जाकर हमारे ऋषियों ने एक एक नाई __ 22020 का 
नाड़ी के कार्य को देखा । ये नाड़ियाँ ठीक प्रकार से कार्य उ 
करती हैं जब उन्हें साफ रखा जाथे । परन्छु इन्हें स्वच्छ त 
कार्य कौन करे ? अन्दर कोई म्युनिसिपल कमेटी अथवा कारा २ 


तो है नहीं जो स्वच्छता का कायं करती रहे। व्यायाम करो तो भी 


~~ 


ये सव नाड़ियाँ स्वच्छ नहीं होती, दौड़ लगाने से भी ता 
मारे जिन पूर्वजों ने ध्यानावस्था में पहुंच कर श गो 
भिना उन्होंने यह. भी देखा कि एक उपाय है जिससे : उ र 
खल जाती हैं और स्वच्छ हो जाती हैं सि हम ` 
ट यें कम से कम एक बार खूब खुल कर ह र 
ऐसा करे तो प्रायः कोई रोग उसके निकट नही मा 
डाक्टर भी यहाँ बेठे होंगे। वे कहेंगे यह नी र 
अ पर र तह ग पामा ब्यापार ठप्प 
ऋंतचने पर भी हेसंगे तहं, रोते ही रहेगे। ठ स 
कहने पर भी हुँसेंगे नहीं, राति ही रह र i 
र होगा ये ्रोषधियां ही खाते रहेंगे । अंग्रेजी में एक कहावत हैं 
, When you weep your troubles heap, 
when you smile yor troubles raconcilc, 


f. 
When you laugh your troubles arc ० 
ोभ्रो तो दुःख बढ़ते हैं उनका ढेर लग जाता है मुस्क राश्रो तो 
कुछ कम हो जाते है और हसो तो समाप्त हो जाते हैं । 
` भूगृवानु कृष्ण ने इसी लिए कहा 
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प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । `„ 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिपंयंवतिष्ठते ॥ ४ 

सुनो वाबा सुनो ! प्रसन्त रहोगे तो तुम्हारे कष्ट क्लेश दूर हो 
जायेंगे | प्रसन्न रहने वाले की बुद्धि स्थिर हो जाती है, उसका ध्यान 
लग जाता है। 

परन्तु प्रसन्न रहेगा कौन ! जो प्रसन्न रहना चाहता है। कुछ 
लोग ऐसे भी हैं जो प्रसन्त रहना ही नहीं चाहते । भ्राज ही कुछ युवक 
मुझे मिले । किसी ने हँसी की बात नहीं की। प्रत्येक ने यही कहा 
कि यह कष्ट है, वह कष्ट है। जीवन संकट बन गया है । एक युवक 
ने तो यह भी कहा कि वह आत्महत्या करना चाहता था। मैंने कहा, 
“न भाई ! आत्महत्या न करो । यहाँ यदि दुःख है तो श्रागे भी तेरे 
लिए निवाड़ी पलङ्ग नहीं बिछे हुए, कर्म का फल तो भोगना ही 
पड़ेगा । यहाँ भोग अथवा झगे ज़ [कर भोग। यहाँ यदि चैन नहीं तो 

गे भी चैन मिलेगा नहीं र 
ee झब तो घबरा के ये कहते हे र सर श i 
कर भी चेत न पाया तो किधर जायंग ॥ 

बोलो है कोई स्थान ? अ्रतः यहीं रहो, उत्साहं से, तप की 

भावना से। इन कष्टों को हँसते हँसते सहन करो। यही मारग है 
गं नहीं । न 
72 रहेगा सदा प्रसन्न ! वह जिसके हृदय में प्रु का 
हाँ उसकी कामना है, -उसके दशन 

'च्यार पूर्ण रूपेण जाग उठा है। ज कट रहेगी? 
की अभिलाषा है वहाँ चिन्ता का, दुःख का अच्घ ता यो 

र nt उ नार चनमा, क्या बना दिये हैं जहाँ ये 
जा हे गुे भागना पड़ता है। इन के कारण मेरा जीना 
कडित हो गया है। भाप सब की न्याय करते हैं मेरा भी च्याय 
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: भगवान्‌ ने कहा, “तू ठीक कहता है परन्तु न्याय एक दल की 
बिद्यमानता में तो होता नहीं । कल सूर्ये को साथ ले श्राना। मैं दोनों 
की बातें सुन कर न्याय करूंगा ।' 
ग्ब ग्रन्धकार कैसे आयेगा सूर्य के साथ। दोनों का परस्पर मेल 
नहीं । जहाँ प्रकाश पहुँचता है वहाँ अन्धकार रह नहीं सकता । 
वर के प्रेम की ज्योति को मन में प्रकट करो दुःख और चितायें 
स्वयमेव दूर हो जायेगे । प्रभु के प्यार की विद्यमानिता में इनके लिए 
स्थान ही नहीं रहेगा । - 
- कबिरा काजर रेख भी ग्रब तो दई न जाय । ह 
नेनन प्रीतम बस रहा, दूजा कहाँ समाय ४८ 
दूसरे के लिए भ्रब स्थान कहाँ है। प्रश से लौ लगा कर बा 
सङ्कट भौर चिन्ताएँ स्वयं भाग जायेंगी। प्रभु का हाथ ससार में सब 
से बलवान्‌ हैं-- हट 
उस को है क्या फिकर जो मालिक के साथ है ? 
यह है प्रसन्न रहने की बात । प्रसन्न रहने से ध्यान की अवस्था 
प्राप्त होती है। ,वह उपासना हो सकती है जिसमें प्रभु का दशत 
होता है। 5 
महषि दयानन्द ने “व्यवहार भानु” में बहुत संक्षिप्त परन्तु बहुत 
सुन्दर शब्दों में इस वात का वर्णन किया है फ वह प्रति 
गाने चाली वात है ग्रतः इसे ध्यान से सुनिये- ४ 
“प्रतिदिन परमेश्वर का ध्यान, योगाभ्यास, बुद्धि को बढ़ाना, 
सत्धमं में भ्रदूट श्रद्धा श्रौर अधमं का हर प्रकार से त्याग करते 
रहना।/ 7 $ 
` ये हैं पाँच बातें जिन से उपासना कीं भावना हढ़ होती है, र और 
उसमें सफलता मिलती है। सब से पहले प्रतिदिन परमेश्वर का थ्य [न 
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दूसरे योगाभ्यास, तीसरे बुद्धि को तीब्र करना, चौथे सत्यमे में 
ऐसा विशवास जो डगमगाये नहीं और पाँचवाँ धमं से, पाप से 
संदा पृथक्‌-रहना । ४ | 0 मठ 

इन पाँचों के पश्चात्‌ जब मनुष्य उपासना करता है तो उसे 
अपने ही श्रन्दर वह भगवान्‌ दिखाई देता है जिसके सम्बन्ध में किसी 
उपनिषद्‌ के ऋषि ने कहा है-- * "अप: 

जित्यो नित्यानां चेतनक्चेतनानां, 
एको बहुतां यो विदधाति कामात्‌ । / 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां, ~ 
शान्ति: शाइवती नेतरेषाम्‌ \ 

जो इस विनाश होने वाले संसार में अकेला ही ऐसा है जिस का 
नाझ नहीं होता, जो ज्ञान वालों में सब से बड़ा ज्ञानी है जो एक होने 
पर भी अनेक प्रकार के कार्य करता हैं| उस परमेश्वर को धैयंधारी 
तपस्वी अपने ग्रन्दर बैठा हुआ देखते हैं। इन्हीं को शाइवत शान्ति 
मिलती है अच्यों को नहीं । ५ 

परन्तु बातें हैं बहुत समय है थोड़ा अतः झगली बात सुनिये । ` 
प्सु की कृपा श्रौर. त्रु का दर्शन पाने के लिए भ्रन्तःकरण के तीन 
दोषों को दूर करना आवश्यक है । हमने देखा कि पहला दोष है 
मल । उसे दूर करने का_उपाय है निष्काम सेवा। दूसरा दोष है 

चस उपाय है उपासना और्यीतीसरा दोष है 

आवरण) उसे दूर करने का उपाय कया है? तो इस मार्ग पर चलने 


बिक्षेप उसे दूर करने 


. बाले कहते हैं कि उसे दूर करने का उपाय है ज्ञान। संसार का भी 
ज्ञान और परमातमा का भी ता । परन्तु यह ज्ञान कब उत्पन्न होता 
है, मिलता कब है? जब मनुष्य में विवेक जागृत हो जाता है। विवेक 
का अर्थ ऐसी बुद्धि जो सत्य आर असत्य, आत्मा और अनात्मा तथा 


रचनामा न 0 घ७. 
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होता तब तक सच्चा ज्ञान भी उत्पन्न नहीं होता । 7 

कल मैं श्रापको पुरंजन राजा की कथा सुना रहा था। उस ने 
नौ द्वारों वाली एक नगरी को देखा उसमें एक सुन्दर स्त्री की नगरी 
में जा कर रहने लगा । उस स्त्री का दास बन गया । अपने आप को 
भूल गया। नौ द्वारों की नगरी हैं मनुष्य का शरीर। इसमें सुन्दर 
स्त्री है बुद्धि । गीत बुद्धि सुनती है इस का आनन्द आत्मा लेता है। 
अच्छे अच्छे दृश्य बुद्धि देखती है और आनन्द श्रात्मा लता ह। 
भोजन इन्द्रियों के द्वारा बुद्धि करती है, पेट आत्मा का भर जाता है। 
मद्य वह पीती है, पागल यह हो जाता है।. सुख और दुःख को वह्‌ 
भोगती है इन्हें श्रनुभव यह्‌ करता है । अपना इसने कुछ रक्खा नहीं | 
इन्द्रियों के जाल में फंसा दिया अपने आपको । पाँच कर्मेर्द्रियाँ, पाँच 
्ञानेर्द्रियाँ, ग्यारहवाँ “मत इन ग्यारह के जाल में फंस कर इन 
ग्यारह का ही दास हो गया वह । अपने आपको भूल गया । 

ग्यारह और बारह की एक कथा मैंने कई बार सुनाई है। आपको 
भी सुनाता हूँ । बारह यात्री थे । एक नगर से दूसरे नगर को जाः 
रहे थे । गे बढ़े तो एक नदी श्रा गई। अब सब लोग घबराये कि 
नदी को कैसे पार करें, कोई पुल नहीं, नाव नहीं, पार जाना आवश्यक 
है, कैसे जायें ? इन में एक स्याना भी था। उसने कहा देखो घबराझो 
नहीं । नदी.को अवश्य पार करना है। सब लोग एक दूसरे का ही 
पकड़ लो, हम सब मिल कर पार हो जाथेंगे। सब ने ऐसा ही किंया। 
रढ़ता से हाथ पकड़ लिए। प्रयत्न करके पार हो गये । किनारे पर 
पहुँचे तो स्याने व्यक्ति ने कहा, “अब गिनती कर लो कि कहीं कोई 
नदी में तो नहीं रह गया ।” दूसरे ने कहा, “सबसे अधिक बु्धिमाप, 
तू ही है, तू ही गिन ।” उसने गिनना झ्रारम्भ किया, एक, दो, तीन» 
चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह |” स्वयं को उसने 
गिना ही नहीं । चींक कर बोला, “ये तो ग्यारह हैं, एक व्यक्ति कहाँ 
गया? दुसरे ने कहा, /ठहरो, मैं गिनता हैं । उसने भी अपने भ्रा+ 
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को छोड़ दिया । कहा, “ये 


eo 


तो ग्यारह हैं ।” तब तीसरे ने गिना। 


उसने भी अपने श्राप को नहीं शेष ग्यारह को गिना । चौथे ने गिना, 
'पाँचवें ने गिना । इसी प्रकार सभी व्यक्तियों ने गिना । किसी ने भी 
अपने आपको नहीं गिना । सब ने ग्यारह ही गिने और लगे रोने 
कि एक व्यक्ति डूब गया। वे इस प्रकार रो रहे थे कि एक और 
यात्री उधर से निकला । उसने पूछा, 2 हा है ! अ 

ग हो?” उन्होंने कहा, “हम वारह थे, नदी को पार करत हुए / 
एक ब डूब गया। अब ग्यारह शेष रह गये हैं, इसलिए रोते ~ 
हुँ।” उस व्यक्ति ने एक इष्टि में उन्हें देखा कि ये तो बारह हैं तब 
बोला, “देखो ! यदि मैं तुम्हारे बारहवें साथी को ख़ोज दू तो ८ 
वे बोले, “तब तो हम तुम्हें भगवानु मान लेंगे ।” उस ने कहा, 
“बहुत अच्छा |” सब बैठ जाओ ! मैं प्रत्येक व्यक्ति के मुख पर चपत 
मारूगा । जिसे पहली चपत लगे वह कहे एक, जिसे दूसरी लगे वह्‌ 
कहे दो, इसी प्रकार सब लोग बोलते जाओ ।” वे सब ब गये | 
उस यात्री ने पहले व्यक्ति के मुख पर चपत मार कर कहा, “एक । 
व्यक्ति ने कहा, “हाँ, एक ।” तब उसने दूसरे ने मुह पर चपत्त मार 


कर कहा, “दो ।” दूसरे 
तीन, चार, पाँच, छः, सात, 


ने कहा, “हाँ, दो ।” इसी प्रकार उसने 
गाठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह--सब गिन 


ले। अरि कहा, “हाँ, वारह | और सव प्रसन्‍्त हो 

ड ह साथी मिल गया । सव ने चपत मारने वाले 
को कहा, “तू तो वस्तुतः भगवान्‌'है। ce र 

आपको इत यात्रियों की मूर्खता पर हँसी भ्राती है परन्तु र च 

कर देखो हम स्वयं क्या कर रहे हैं हिम बारह यात्री चले थे जीवन 

न यात्रा पर पाँच कर्मेंन्द्रियां पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, ग्यारहवाँ मन 

र वर आत्मा । हमने आत्मा को ही भुला दिया । ग्यारह ही 


re, 


ञे ष्टगोचर नहीं होता । इन 
रह, हमें (दिखाई देते ह । वारहेवाँ हष्टियोचर नहीं होता । इ 
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ग्यारह के लिये हम सब कुंछ करते हैं। प्रातः से सायं तक, सायं से 
प्रातःकाल तक परिश्रम करते हैं। श्रात्मा के लिये कुछ द भी .नहीं 
करते । इन ग्यारह को हम प्रत्येक प्रकार का भोजन देते हैं : आत्मा 
को हमने भूखा बैठा रक्खा है। श्राज म्मा ही डूब गया है। श्रतः - 
मनुष्य दुःखी है, अशान्त है, कह भी उसे शान्ति न्ह मिलती । 
स्मरण रक्खो जब तक मनुष्य इस आत्मा को नहीं जानेगा, जब तक 
उसे नहीं पहचानेगा और इसकी चिन्ता नहीं करेगा तव तक कभी 
कोई दान्ति मिलेगी नहीं। 
श्रात्मानं चेदिजानीयादयमस्मीति पुरुषः । 
किसिच्छन्‌ कस्य कासाय शरीरसनुसंज्चरेत्‌ ४ 
“मैं आत्मा हैँ” जो व्यक्ति ऐसा जान ले, बह्‌ फिर किस इच्छा 
से अपने शरीर को तपाये । किस फल की कामना से अपने आप को 
कष्ट दे। जो आत्मा का साक्षात्‌ कर लेता है आत्मा को समझ 
लेता है और देख लेता है उसे फिर शरीर को तपाने की आवश्यकता : 
नहीं रहती, वह पूर्ण काम हो जाता है। हे 
परन्तु पूर्णकाम तब होता है जब आत्मा को जान ले, आत्मिक- 
ज्ञान प्राप्त कर ले । परन्तु आज तो आत्मा को भुला दिया है संसार 
ने | यह सबसे बड़ा रोग है । अत: ग्राज से एक सौ वषं पूव मह 


५ दयानत्द ने कहा, “संसार का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो करो 
परन्तु आत्मा का ज्ञान भ्रवश्य प्राप्त करो । 


इसीलिए श्राज से लाखोंवर्षं पूर्व महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा 

यो वा एतदक्षरं गाग्येविदित्वार्शस्मल्लोके जुहोति यजते तपस्त 
प्यते बहुनि वर्ष सहस्राणि, अनवदेवास्य तदृभवति। यो वा एतदक्षरं 
गागि ! अविदित्वाऽस्मांल्लोकारप्रति स क्ृपणोष्थ य एतदक्षर 
यागि ! विदित्वा ऽस्माल्लोकात्प्रं ति स ब्राह्मणः । 

सुनो गागि ! सुनो गागि! यदि कोई व्यक्ति इस अक्षर झात्मा 
को, उस परम ब्रह्म परमेश्वर को जाने बिना इस संसार से चली 
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जाता है उसने चाहे कितने ही यज्ञ किये हों, कितना भी तप किया 
हो और सहस्तों वषं तक कई जीचनों में तपा हो तो उसका यह सव 
कुछ अन्त में नाश होने वाला है। भौर सुनो गागि ! जो व्यक्ति इस 
अक्षर आत्मा जो जाने विना इस संसार से चला जाता है, वह 
अभागा है, दया का पात्र है। परन्तु गागि ! जो इस अक्षर परम 
ब्रह्म परमात्मा को जान कर इस संसार से जाता है, वह ब्राह्मण है, 
विद्वान्‌ है, वही श्रेष्ठ, वही महान्‌ एव पूजनीय है। 
-तो ज्ञान का अर्थ है झातिमिक ज्ञान । इस आत्मिक ज्ञान, को जो 
. प्राप्त कर लेता हैं। उसके भ्रन्तःकरण मन, बुद्धि, चित्त और अह 
कार का तीसरा दोष आवरण भी समाप्त हो जाता है। हिल 
सेवा से मल दोष, उपासना से विक्षेप दोष और ज्ञान से आवरण दोष _ 
दूर हो जायें तो निश्चय रूप से प्रभु जा कृपा प्राप्त होती है । यह 
उपनिषद्‌ के ऋषियों की घोषणा है।< प 
सत्मेन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यरज्ञानेन ब्रह्मचयंण क 
शन्तः शरीरे ज्योतिमंयो हि शुरो यं पश्यन्ति यतयः क्षीणद द ब 
सत्य, तप, सम्यग्ज्ञान, गौर सदा का ब्रह्मच - इसके कर बा 
` चलने और अन्तःकरण के दोषों के दूर होने के पश्चात्‌ क आ द 
या दूर नहीं अपितु इसी शरीर में वह महान्‌ ज्योति स्वरूप दिखा 
य के लिये वन में जाने, किसी तीर्थ प्र पहुँचने अथवा किसी 
द में ढेंढ़ने की शावश्यकता नहीं । तिलों से जैसे तेल रहता ह 
मन्दिर में घी रहता है। भरते में जल रहता है और लकड़ी में ल 
इही ल है वैसे ही इस आत्मा में वह प्रु रहता है। सत्य भर 
क पर चलते वाले उसे प्राप्त करते हैं । 
तप भोदि स दध्नीव सपिरापः ्रोतस्वरणीषु चार्तिः । ९.2 
तिले तर गृह्तेऽसो सत्ये नैनं तपसा योऽनु पषयति 0७ 
एक्णासपतति. ह 


Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai_an ननिष्दी' क्षी 
१८४ उपे सन्देश 


NE SANNA TNANN FN 
‘a ANNNNANNIANNNNN NINA ०५ ०९५०५/१४४५०७०४०५८०७०४१०४०४०४१४८४ ७ 
= NNN 


और इस अक्षर को जान लेने, उस का दशन कर लेने से कया 
ता है— 
ह भिद्यते हृदयप्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मित्‌ दृष्टे परावरे ॥ र 

खुल जाती हैं हृदय की गांठे, दूर हो जाते हैं सव सन्देह, दुरितं 
का नाश हो जाता है उस महान्‌ पर-ब्रह्म के दर्शन करने से । 

बोलो ! इससे बड़ी कृपा और कया हो सकती है। परन्तु यह्‌ 
कृपा होती कब है ? जब भक्ति करने वाला सत्य, तप, सम्यज्ञान 
और ब्रह्मच्य का सहारा लेकर, दोषों से परे हट कर शरीर के भीतर 
इस आत्मा को देखता है- 7 Co र 

वेनस्तत्‌ पहयन्तिहितं गुहा सत्र विश्व भवर र्‌ 

हृदय की गुफा में वैठा है वह। वहाँ पहुँच ख ही उसे देखा 
जाता है। परन्तु कँसे देखा जाता है क्या बाहर के आँखों से ! 
बाहर की आँखें केवल बाहर वालों को देखती हैं श्रन्दर वाले को 
अन्दर की श्रांख देखती है- 

जाहर की आँख से न तमाशा करे कोई । ४] 
हो देखना तो दीदये दिलवा करे कोई 0७ कर 

'दीदिये दलवा'--हृदय की ग्राँख से वह दिखाई देता है । यह 
आँख जब खुलती है तब झ्ात्मा का दशन होता है। ~ 

परन्तु यह श्रात्मा क्या है ? एक भाई ने आज पूछा इतन दिन 
से आप ग्रात्मा की बात कह रहे हैं परन्तु आपने यह तो बताया ही 
नहीं कि श्रात्मा है क्या ? कफ 

यही प्ररे कभी महाराज जनक ने_ महषि याज्ञवल्क्य से पछी 
था । महषि के पास जाकर उन्होंने कहा, “महात्मन्‌ ! बतलाईर्थ कि 
यह व्यक्ति किस ज्योति वाला है ? किस ज्योति से काय लेता है, 
देखता है ग्रौर कार्य चलाता है ?” याज्ञवल्क्य ने कहा, यह तो 
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बिल्कुल बच्चों जेसी बात पूछी आपने महाराज ! प्रत्येक व्यक्ति 
जानता है कि मनुष्य सूर्य की ज्योति से देखता है, उससे अपना कार्य 
चलाता है।” जनक ने कहा, “भर जब सूर्ये न हो तब ?” याज्ञवल्क्य 
बोले, “तब वह चन्द्रमा की ज्योति से देखता और अपना काय 
चलाता है ।” जनक ने पूछा, “भौर जब चान्द भी न हो तव १९ 
याज्ञवल्क्य बोले, “तब वह अग्नि के प्रकाश से देखता है, उससे 
पना कं चलाता है ।” जनक ने पूछा, “और जब अग्नि भीन ४ 
के “याज्ञवल्कय बोले, “तब वह वाणी के प्रभाव से देखता है, उस से 
अपना कार्य चलाता है! रात्रि हो गई सूर्य अस्त हो गया । चन्द्रमा 
अभी नहीं निकला । कोई दीपक नहीं । पूर्ण श्रन्धकार का साम्राज्य 
है और यात्री खो गया है एक विशाल जज्जल म। तब वह भ्रावाज 
देकर पूछता है, “कोई है मुझे माग वताश्रो । और दूर खड़ा 
कौई व्यक्ति कहता है यहाँ चले आझो यात्री ! जहाँ से में बुलाता हूँ 
यात्री ध्वनि का सहारा लेकर वहाँ पहुंच जाता है। तब वाणी ही 
उसकी ज्योति है । उसी से वह कार्य चलाता है ।” जनक ने पूछा, र 
“आर जब वाणी भी न हो महाराज ! तब्‌ ?” याज्ञवल्क्य ने कहा, 
“तब आत्मा ही उस व्यक्ति की ज्योति है। उसी से वह अपना काय 
TI 
र बार काइमीर में कुकुरचाग में ठहरा हुआ था। एक ल 
सायंकाल घूमने गया तो हूर चला गया । देखा कि सामने एक पग- 
डण्डी जाती है उसके एक ओर मकाच वना है। मकान के लाह 
{ तरी युवक बैठा है। मैंने उससे पूछा, “वाई * 
बरामदे में एक काश्मीरी 3, जा जी उतार 
ठ पगडण्डी किधर जाती है?” उस ने मेरी वात का ई, उत्तर 
नहीं दिया मैंने तनिक समीप जाकर पूछा, “क्यों भई ! तुम तो यहाँ 
रहते हो यह पगडण्डी किधर जाती है! 
ल्वाम भी नहीं बोला बैसे ही बैठा रहा चुपचाप । मैंने तीसरी 
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बार जोर से पूछा, अरे भाई ! कुछ तो बोलो, “मैं कहता हूँ कि यह 
पगडण्डी किधर जाती है ?” वह फिर भी कुछ नहीं वोला। उसी 
समय मकान के भीतर से एक व्यक्ति बाहर श्रा गया बोला, “क्या 
वात है ?” मैंने कहा, “मैं इस युवक से कई बार पूछ बुका कि यह 
पगडण्डी किधर जाती है परन्तु यह उत्तर नहीं देता ।” वह व्यक्ति 
बाला, “यह्‌ उत्तर केसे दे यह तो गू गा है। सुनता भी नहीं बहरा है, 
देखता भी नहीं, श्रन्था है।” मैंने श्राइचर्य से कहा, यदि यह बोलता 
नहीं, सुनता नहीं, देखता नहीं तो फिर ग्रपना कार्य केसे चलाता है। 
वह वोला, “प्रातः ठोक समय पर उठता हैं, पशुओं को चराने ले 
जाता है। उनके साथ साथ जाता, उनके साथ साथ वापस ग्रा 
जाता हैं श्राज तक एक वार भी उसने भूल नहीं की |” 

तब मुझे महाराज जनक और महपि याज्ञवल्क्य की यह कथा 
स्मरण हो श्राई। महाषि याज्ञवल्क्य की यह वात भी कि जब ग्न्य 
कोई ज्योति न हो तब यह आत्मा ही मनुष्य की ज्योति है। ८ 

परन्तु जनक सरलता से तो मानने वाले नहों थे" उन्होंने जब 
सुना कि जब कोई ग्रन्य ज्योति न हो तब आत्मा ही मनुष्य की 


ज्योति है. तो पूछा-- 
र कतसात्मेति 


यह आत्मा क्या है ? तब याज्ञवल्क्य बोले 
योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु ह्यन्तर्ज्योतिः परुषः । 

यह्‌ जो जोता जागता, विज्ञान से भरपूर, प्राणों में संचार करता 

हुआ, हृदय के अन्दर ज्योति बन कर बैठा हुआ पुरुष है--यही 
आत्मा है । 

परन्तु यह जो सारे शरीर में ग्रपनी ज्योति पहुँचाता हुआ, प्राणों 
. में व्याप्त, हृदय में बैठा हुआ है वह है कितना बड़ा? बहुत छोटा है 
. वह | वेद भगवानु के शब्दों में 
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वालादेकमणीयस्कमुतँकं नेव दृश्यते । 
जीवात्मा नाम का एक जीता जागता पदार्थ है जो वाल की नोक 
से भी छोटा है। यही बात इवेताइवतरोपनिषद्‌ का ऋषि भी 
कहता है-- क 
बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च । 
भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते \ 
वाल के ग्रग्रभाग को सौ भागों में विभक्त कर दिया जाये झर 
फिर उन सौ भागों में से एक भाग के सौ भाग कर दिये जाय ता 
उस भाग से भी छोटा-वहुत छोटा है यह आ्ात्मा। इसका छोटापन 
© “> $ जु इत ~ टाः 
वर्णनातीत है। उसकी कल्पना ही की जा सकती हूं। इतना छोटा 
है यह भ्रात्मा । . 7” त त 7 25 
श्राप कहेंगे जब यह इतना छोटा है तव हृदय आकाश म के 
किस प्रकार खोजें ? परन्तु जो वस्तु जितनी छोटी होती है । उतनी 
गाली. एट्म ` रों गइड्रोजन बम्बों ने... - 
ही शक्तिशाली भी होती है। ट वम्बों और हाइड्रोज न 
अव यह बात सिद्ध कर दी है। यह आत्मा उन परमाणुओं से भ॑ 
करोड़ों गुणा छोटा है उन से भी करोड़ों गुणा शक्तिशाली है। इसः 
महानु शक्ति को भुला कर जव तक मनुष्य संसार के ध्यान में लगा 
रहेगा, तव तक उसे शान्ति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा । जब 
तक सच्चा ग्राश्य्‌ नहीं मिलेगा तृब तक प्रत्येक उन्नति व्यर्थ है 
प्रत्येक सम्पत्ति निधनता ग्रौर प्रत्येक शक्ति निबलता । 
स्मरण रक्खो जव तक इस ग्रात्मा को भूले रहोगे जब तक इसे 
भूखा रक्खोगे श्रौर जव तक केवल शरीर की. भूख मिटाने के साधन 
गे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि गात्मा को जाने 
जुटाते रहोगे तब तक कुछ नहं [क्योंकि आत्मा को जाए 
विना जो कुछ भी मिलता है वह सव नाश होने वाला है। 
ग्रौर जब इस आत्मा को जान लोगे जव इस को समझ लोगे 
तव परमात्मा को पाना भो सरल हो जायेगा क्योंकि वह परमात्मा | 


re 


— 


“—— 
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भी इसी आत्मा के भीतर बैठा है। बैदिक सिंद्धान्तानुसार, आये 
समाज के सिद्धान्तानुकुल परमात्मा सर्वेव्यापक है, प्रत्येक वस्तु में 
विद्यमान है भ्रतः श्रात्मा में भी है। यह जीवात्मा इस परमात्मा का 
शरीर है। जैसे इस स्थूलं शरीर में. सूक्ष्म शरीर रहता है, जैसे सूक्ष्म 


शरीर में कारण शरीर है और कारण शरीर में आत्मा निवास करता 
है । बसे ही आत्मा में परमात्मा निवास “क्करता है। परमात्मा को 
देखना हो तो कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं श्रपने श्रन्दर देखने 
से ही वह हष्टिगोचर होता है कः 5 
तेरा प्रीतस है. घट माही बाहर आँखें क्यों खोले । / 
कहत कबीर सुनो रे साधो प्रीतस मिल गये तिल आले ॥ 
तिल की ग्रोट में बैठा है तेरा प्रीतम। यह्‌ तिल क्या हैँ? किस 
प्रकार इसे दूर करना है? किस प्रकार प्रीतम को देखना है? यही 
मैं आपको कई दिन से बता रहा हूँ । जब ये मल व्रिक्षेप श्रौर झाव- 
रण के तिल दूर हो जाते हैं तब इस शरीर में प्रभु मिल जाते हैं। 
कहीं आना नहीं पड़ता, जाना नहीं पड़ता । 
यह उपनिषदों का सार गनै ञ्रापके समक्ष रकखा । उन का केवल | 
एक सन्देश । इस सन्देश के सम्बन्ध में श्रभी बहुत कुछ कहा जा ८ 
सकता है | उपनिषदों की सारी बातें आपके समक्ष रक्‍्खूँ तो एक 
सप्ताह नहीं, एक मास नहीं, एक वर्ष नहीं- कई वर्ष भी बोलता रहूँ 
तो भी इन बातों का वर्णन नहीं हो सकेगा । परन्तु इतनी देर न मुझे 
बोलना है त आपको सुनता हैं अतः केवल एक सन्देश आपके सामते 
रक्खा । इस सन्देश के सम्बन्ध में भी केवल मोटी मोटी बातें । _ 


परन्तु इस कथा के क्रम में मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मृत्यु के पश्चातु 


रा होता है इसका वर्णन आपको सुनाऊँगा । यह वर्णन भी वृहदा, 
37२ के साथ आता है। 
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पहली बात यह है कि १९% जव निकट आ रही ही तवै ररपनियद 


कर 

देतीं, ग्रतः प्रतिदिन सूर्यं को देखो । यदि सूरये को किरणें दिखाई दे 

तो ठीक परन्तु यदि किसी दिन दिखाई न दें तो समझो कि ओर _ 

ततु सत्‌' होने वाला है । से 

कई डाक्टर महोदय भी यहाँ बैठे होंगे । उन से भी मैं कहता हू 
ये कहें सूये को द्वि उसे किरणें दिखाई 


राजा के आगमन से पे उसके स्वागत की तैयारियां होर 
इसी प्रकार किसी दूसरे स्थान पः इस 'आत्मा संश्राद: 
माती लगर्त रियाँ 
उधर स्वागत की 


) ४ REN 
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है इसका तिणय आत्मा के कर्म करते हैं। इन्हीं कर्मों के अनुसार यह 
भी निर्णय होता हैं कि अपने सूक्ष्म शरीर के साथ यह आत्मा नो 
द्वारों वाली इस नगरी में किस मार्ग से बाहर जायेगा ? यदि उसने 
णी का टिकट ले रवंखा है तो प्रथम श्रेणी के द्वार से वाहर 


प्रथम श्रेणी i 
जायेगा । सैकिण्ड क्लास का टिकट ले खला है तो सैकिण्ड बलास के 


द्वार से तृतीय श्रेणी का टिकट ले रखा है तो तृतीय श्रेणी के द्वार 
से और यदि बिना टिकट तो--ढूँढ़ता फिरेगा कि किधर से वाहर 


जाये । - 

देखो ! यह विना टिकट वाली बात नहीं करता । कम से कम 
सृतीय श्रेणी का टिकट तो लेता है अवश्य । 

यदि आपने स्पेशल क्लास का, वातानुकुलित ( Aircondiuoncd) ४ 
` श्रेणी का टिकट ले रला है तो फिर आत्मा विशेष श्रेणी के द्वार से 
` बाहर जायेगा । स्पेशल क्लास का द्वार है यह ब्रह्मरन्ध्र । प्रायः यह 
` बन्द रहता हैं। केवल विशेष व्यक्तियों के लिए खुलता है। दूसरे 
"लोग कोई नाक से, कोई कान से, कोई राख से, कोई मुह से, कोई 

दूसरे द्वारों से अपने अपने कर्मानुसार वाहर चले जाते हैं। - 


SU Fd ED नन्‍श्च॑नी अब ी PSS re परी 
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` अरब सुनिये कि मृत्यु के पश्चात्‌ क्या होता है। इस शरीर से 
कल कर आत्मा. अपने सूदम शरीर के साथ कर्मानुसार चलता है। 
“कहता हैं चन्द्रलोक में जाता है। क्या पता कहाँ जाता है? हाँ 
*ज्रदय है कर्मानुसार । लोकों की कोई गणना नहीं । भ्रमन्त हैं 

न सौर मण्डल संसार के बहुत छोटे सौर मण्डलों में 
~र मण्डल में घूमती है उसी प्रकार यह सौर मण्डल 
ये मण्डल में घूमता है जिसे हिन्दी भाषा में आकाश गंगा 
र अंग्रेजी में इसे |॥॥८८ए ४३ कहा जाता है । इस महा 
ज में जो हमारा महा मण्डल है, हमारे सौये मण्डल से 
CC-0.In Public एरोड सील ७ मण्डल 
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में भी ग्रह हैं ये एक करोड़ सौरं मण्डल इस महामण्डल में निरन्तर 
दौड़ रहे हैं और वैज्ञानिकों का कहना है कि कॅलेफोनिया में रक्खी दो } 
सौ इञ्च की दूरवीक्षण से श्रव तक जो महामण्डल उन्होंने गिने उनकी , 
संख्या दो अरब है । ध्यान से सुनो मैं दो श्ररव कह रहा हूँ। दो सौ | 
नहीं, दो सहस्र नहीं, दो लाख या दो करोड़ नहीं श्रपितु दो श्ररव । 
और इन में से प्रत्येक महामण्डल में करोड़ों सौर्य मण्डल हूँ । प्रत्येक 
सौय मण्डल में कितने ही ग्रह घूम रहे हैं। हे भगवान्‌ ! कितना 
विशाल है यह विश्व ! कितने खरबों करोड़ हैं वे लोक । 

आजकल कई लोग पूछते हैं क्यों जी ! पर्थिवी पर जनसंख्या 
निरन्तर बढ़ती जा रही है इसका कारण क्या यह है कि बहुत अ्रधिक 
लोग पुण्य कर्म करने लगे हैं ? परन्तु सुनो भाई! जो लोग इस भूमि 
'पर मनुष्य शरीर धारण करते हैं वे सब के सब इस परथिवी से तो 
नहीं ते हैं ? और क्या जाने यहाँ पर बुरे कमें करने वाले कहाँ- 
कहाँ जाते हैं। इतने लोक हूं ये ग्ररबों खरबों, सब के मध्य में आदान _ 
प्रदान होता रहता है। के ड | 
परन्तु जो यहाँ से गया, किसी न किसी लोक में पहुँचा वह्‌। | 
उसके पश्चात्‌ कहाँ जायेगा वह्‌ और वहाँ पहुँच कर उसकी क्या | 
दशा होगी इसका निर्णय स्वयं उसके कर्म करते हैं। इसलिए उप- ' | 
निषद्‌ के ऋषि ने कहा-- र 
ऋतुसयः पुरषः ः & 
मनुष्य अपने बनाये हुए संसार में उत्पन्न होता है जैसा विचार 
उसका हो, जैसा सङ्कल्प उसका हो, वैसा ही उसका संसार बन! 
जाता है। इस कथा के आरम्भ में ही यह बात मैंने आप से थी! 
कि हढ़ सद्भूल्प वाले, उत्तम विचारों वाले बनो। तुम्हारा संसार| 
बनाने वाला कोई दूसरा नहीं तुम स्वयं हो । श्रपनी ME क्‌ ठग्स 
को हृ़-बनाओ/अपनेअन्दरुबह/छुमबकओर्वक्तःफबल्न-लद्तणा,._ 
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स से बाहर भ्रा सोटर में बैठे एक कुत्ता मकान " 
डी क EF चली गई तो कुत्ता फिर द्वार हक 
' | यावती नें योग, से देखा कि इस कुत्ते के भीत 
3! आत्मा बठी है। साधु केप में उसके पास जाकर माँ ए! 
हा, “शरे भ्रभागे ! अव किर शरीर में आ गया है तू? | त 
सार्थ । स्वग के द्वार ग्रव॒ भी तेरे खुल सकते हैं!” कुत्ते ने 
हुई वृद्ध की आत्मा ने कहा, “भा: ठीक कहते हो महा र 
परन्तु मेरा पुत्र है मुखं उसकी पत्नी `सूसे भी अधिक मू 
भरा घर छोड़ कर चले गये हैं. नहीं जेते कि ्ाजकल दे. ` 
वेईमान हो गये हैं मैं रक्षा न करूँ तो सारा घर लुट 
थभी तो मैं नहीं जा सकता। आप कुछ देर पश्चात्‌ आना f | 
कोई प्रुवन्ध हो जायेगा फिर मैं चलूँगा।” पावती पुनः कद 
गई ड । एक वष परचात्‌ पुनः वहाँ पहुँची तो देखा द्वार पर न 
नह! | शङ्कर भगवान्‌ की शक्ति से देखा तो ज्ञात हुआ कि 
आत्मा कुत्ते का शरीर छोड़ चुकी है। उस कृमि में है जो ॒ 
निकलने वाली गन्दी नाली में बैठा है। ग्राधा गन्दे पानी मे हे 
उससे बाहर । पाव॑ंती ने साधु के रूप में उसक्रे पास जाकर 
“बाबा ! अ्रब तू अपना होले देख । भ्रव तो तू चला चल। 
जोर से टीस करते हुए कहा, “भरे ग्रो महोत्मनु ! तुझे क्य 
मिला हूँ स्वर्ग जाने,के लिएँ जा किसी भर को ले जा मैः 
जाता तेरे स्व में । मेरा स्वगे यहीं है जहाँ मैं अपने बेटे को के 
हैं, अपने पौत्र को देखता हूँ । उसके घर को गन्दगी भी मेरे 2 
अमृत सी है।' तब माँ पावंती क्या करतीं) वापस ग्रा गई' 
पर। भगवानु शिव र उन्हें चिन्तित देखा, चिन्ता का कारण 
तो बोले; “मैंने तुम पहले हीं कहा था इस झट में न पड़ो र 
मोह बहुत बुरी वस्तु है इसमें फंस क्र मनुष्य नीचे गिरता है 


xeC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya-callection. 
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रे कि हु लगा कि दो वर्ष हुए उसका देहान्त हो गया । उसका पुत्र रहता 


र गली में | वृद्ध भ्रब नहीं रहा पावती उसी साधु के रूप में, 
मकान पर पहुँची देखा मकान के बाहर एक ताँगा खड़ा है। 
कर | आगे एक घोड़ा है। तभी मकान से एक युवक निकला, उसकी 
> त्तो निकली, उसका छोटा सा पुत्र भी निकला । सब तांगे में 
र हो गये । युवक ने घोड़े की लगाम हाथ में ली। दायें हाथ से 

८% पकड़ा और तड़ातड़' लगा दिये घोड़े की पीठ पर। घोड़ा 
पला तो पारवती ने भगवान्‌ शंकर की शक्ति से पहचाना कि इस 


'में उसी बूढ़े को प्रात्मा है | घोड़ा तीब्र गति से दौड़ रहा था। 


5 पैश्रारा वाग में पहुँच कर युवक, उसकी धर्म पत्नी रौर पुत्र | 


ग, से उतर गये । घोड़ा पसीने से तर हो गया” . 
श्र वे उसके पास पहुँच कर कहा, “बाबा ' यह्‌ तुम कहाँ 
2. [शिये ? इस प्रकार मार खाते हो बोझा ढोते हो! इस प्रेकार. 
क पसीना हुए जाते हो, चलो मेरे साथ में मैं ,तुम्हें स्वगं ले 
गो ४? घोड़े के भीतर बैठी हुई बूढ़ी श्रात्मा ने कहा, “श्राप बहुत 
र मे हैं महात्मन ! परन्तु आप शायद जानते नहीं कि यह युवक 
करंटा है, वह स्त्री मेरौ पुत्र वधू है, वधू बच्चा मेरा पोतो है। 
[। ैत्होंने क्रय कर लिया है | श्रव यदि में चला जाऊँ तो कोई 
वयज्लोड़ा इन्हें क्रय करना पड़ेगां। एक तो धन खर्च होगा फिर 
। मैड़े का विश्वास क्या हैं? मेरे वे अपने हैं। मैं इस ध्यान से 
' को द कि किसी को धक्का न लगे ठोकर न लगे, टक्कर न हो 
मेरे (सरा घोड़ा यह सब कुछ क्यों सोचेगो? झाप कुछ देर ठहरो, 
गई ः मोटर क्रय कर लेने दो” पार्वती पुनः वापिस ग्रा गई | 
रेण पश्चात्‌ उसी मकान पर पहुँची उसे वेष में | देखा तो मकान 
पडो :र खड़ी है! ताँगा और घोड़ा कहीं दिखाई नहीं देते! तभी 


है : जसको मली और “जसका पत्र जो,लड़ा होगा 
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“तो आ मेरे साथ चल, मैं तुमे स्वये-में ले चलूँगा।” वृद्ध ने कहा, 
“स्वग ! स्त्रगे में क्या होता हैं ?” साधु ने कहा सुख ही सुख। 
बहुत गर्मो नहीं, बहुत सर्दी नहीं, सदा सुन्दर ऋतु । हर समय गाती 
हुई वायु में खिलते हुए पुष्प, चहचहाते हुए पक्षी, र्गों भरा 
ग्राकाश । जो वस्तु भी चाहो उसी समथ मिल जाती है।” ,वृद्ध, ने 
कहा, “यह तो बहुत उत्तम है। श्र कार्य क्या करना पड़ता है ? ” 
साधु ने कहा, “कुछ नहीं, चाहो तो भगवान्‌ का ध्यान करो न चाहो 
तो न करो “४ बुद्ध ने कहा, “यह तो और भी उत्तम है, तब तो- 
चलो | मैं श्रपनी पत्नी, बच्चे, धन सम्पत्ति सब को ले चलूँगा।” 
साधु ने कहा, “पत्नी, बच्चे, मकान,भ्रौर सम्पत्ति नहीं, केवल तुम्हारे । 
लिए ग्राज्ञा है, चलता है तो चलों। बूढ़े ने सोचते हुए कहाँ, /'भ्राप | 
कहते तो ठीक हैं, परन्तु मेरे बड़े पुत्र की कहीं नौकरी लग जाये, वह ' 
कुछ कमाने लग जाये तो चला-चलूँगा कुछ देर ठहर कर भी तोजा | 
सकता हूँ?” साधु बोला, “हाँ जव भी चाहो तेभी चलो, तुम्हारे 
लिए स्वर्ग जाने की ग्राज्ञा हो चुकी है। ” साधु के रूप में पार्वती ’ 
ने यह कहा और वापस ग्रा गई एक वर्ष व्यतीत हो गया तो फिर | 
उसी रूप में फिर उसी स्थान पर पहुँची, बोली, “कहो बावा ' | 
तुम्हारे पुत्र की नौकरी लग गई ? ” बूढ़े ने पुराने साधु को देखा तो . 
हाथ जोड़ कर कहा, “आपने बहुत कृपा की । श्रापकी कृपा से इसकी । | 
नोकरी भी लग,गई, विवाह भी हो गयाँ।” साघु बोला, “तो ्राद्मो_ 
ब स्वगे चलें |” वृद्ध ने कहा “चलूं तो सही परन्तु सें हूँ गृहस्थी |: 
बहू के बच्चा होने/बाला. है, पोते का मुख देख लूं । उसकी कुछ खुरी 
देख लूँ तो चलूँगां) जाना मुझे है जाऊंगा अ्रवश्य | मैं इस जीवन से 
दुःखी हो गंयो हुँ।” पार्वती फिर वापिस झा गई दूसरे वर्ष नहीं गई 
तीसरे श्रौर चौथे वर्ष भी नहीं गई" पाँचवें वर्ष पहुँची उसी दुकान 
पर, ससी समु लेच मेने ढा नदी छे 
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न॒ 'जाभो। बन कमा उले इ 5 । धन कमा्रो, उस इब न जाओ। सन्तान प्राप्त करो 
परन्तु उसके मोह में अपने आत्मा को भूल न न जाओ। अपने प्रभु को 


एक कथा बहुत बार सुनाई है, बहुत लोगों को । शायद आपने 
२ पहले सुनी हो। समझाने के लिए कहानी है, वास्तविकता न 
समझना । शिव जी एक बार कैलाश पर बैठे थे. तो माँ पावंती ने 
हा, “महाराज ! आप यहाँ बैठे हुए भी योगबल से प्रत्येक को प 


कर तेरा मन ढुःखी होगा न देख तो अच्छा होगा!” पावेती बोलीं, 
` नहीं, कैलाशपते ! मुझे तो देखना है।” शंकर बोले, “अच्छी बात 
है, देखना चाहो तो देखो मैंने तुम्हें देखने की शक्ति दी अब प्रत्येक | 


कोए इस प्रकार देखा कि जैसे वह प्रत्येक वस्तु के ऊपर उड़ी जाती 
है । उड़ते-उड़ते दिल्‍ली के चाँदनी चौक पर पहुँची तो देखा कि एक 
बूढ़ा व्यक्ति एक दुकान में बेठा «है रहा है, हे “शंकर प्रमो! इस 
शकर का नाम सुना र 4 
तो वहीं रुक गई। देखा कि गर्मी के दिन हैं, दोपहर का समय। | 
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दुकानदार के पास सेवा करने लगा । भ्रव यह दिन भर बैठा हिसाब 
करता है । रुपया दुकानदार को मिलता है। हिसाब उसको 
मिलता है बूढ़ा हो गया है बहुत। ठीक प्रकार से दिखाई भी नहीं देता। 
कई बार त्रुटियां करता है, त्रुटि न हो जाये इसलिए अधिक परिश्रम 
करता है। स्वेद बहु रहा है श्रौर भगवान्‌ शंकर की प्रार्थना कर रहा है 
कि इस जीवन से मृत्यु भ्रा जाय तो सुन्दर पावती ने उसे देखा । 
उसे तरस ग्राया। कैलाश में उसने शंकर से कहा, “प्रभो ! उस व्यक्ति 
` फो देखते हैं, वह आपका भक्त है बहुत दुःखी है इसके कष्टों को दूर 
क्यों नहीं कर देते /” भगवान्‌ शिव हँसते हुए बोले, “देवी ! तू तो 
बिल्कुल भोली है। मेरा नाम सुन कर धोखे में श्रा गई। वह मेरा 
भवत नहीं अपनी सन्तान का भक्त है उसके लिए कष्ट भोग रहा 
है।” पावरी ने कहा “फिर भी महाराज ! आप छेपा कीजिए; 
उसका कष्ट दूर कर दीजिए |” शिवशंकर ने मुस्करा कर कहा 
“कृपा तो तुम ही करो देवी ! उसके पास जाग्रो यदि वह माने तो 
उसे स्वगे में ले श्रा्रो परन्तु उसे विवश मत करना जैसा वह चाहे 
वेसा ही करना 
` पावती बोली, “बहुत अच्छा महाराज ! मैं ग्रभी जाकर उसे 
कहती हूँ । भला स्वर्ग ग्राने की वात वह क्यों नहीं मानेगा ? वह तो 
बहुत दुःखी है'।” शंकर ने कहा, “अवद्य जाग्रो साधु के वेश में 
जानः” पार्वती वृद्ध साधु वन गई । इवेत्त दाढ़ी, इवेत जटायें, शरीर 
पर भगवे वस्त्र, हाथ में एक सुन्दर कमण्डल । इस साधु ने चाँदनी 
चौक की उसे दुकान पर जाकर इस बूढ़े को देखा। अब भी वह ` 
पसीना पोंछ रहा थां । भ्रभी भी कह रहा था, “इस जीवन से तो 
मृत्यु भ्रच्छो।' साधु के रूप में पारवती ने ग्रागे बढ़ कर कहा, 
“बाबा”! तुम मृत्यु को बुलाते हो, बहुत दुःखी प्रतीत होते हो । 
बूढ़े ने कहु} | हा हाफ फी छुरी हूँ 2३ सढछु-'तेः कहा, 
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सौ रुपये का नोट, दस रुपसे का, पाँच का, सहस्र रुपये का--बम्बई 
-में चलते हैं, हजार हजार के नोट, भऔौर कुछ नहीं तो एक रुपये का 
।नोट ही ले ग्राते । परन्तु कल तो यह कुछ बोला नहीं भ्राज माँगने 
(लग गया है। परन्तु चिन्ता मत करो। मुझे नोट नहीं चाहिए । एक 
: रुपये का, पाँच रुपये का, सौ का, सहस्र का भी नहीं चाहिये । बहुत 
। देख लिए मैंने नोट, छोड़ दिया इनको । तब आप सोचेंगे, शायद 

इसे मकान चाहिए । दिल्ली में श्राता है। कभी एक मकान में ठह- 
| रता है, कभी दूसरे में । झपने लिए मकान चाहता है। नहीं मकान 
नहीं चाहिए मुझे। ग्रे जितने भी मकान हैं। सब मेरे हैं। कोई और 
मकान मुझे चाहिए नहीं। भाप सोचेंगे शायद कोठी चाहिए उसे : 
नहीं मुमेः कोठी भी नहीं चाहिए। रिक्त भूमि भी नहीं चाहिए । 
मोटर भी नहीं चाहिए, बहुत देखी हैं मैंने मोटरें। देखा विः उसमें 
सार नहीं । सोना नहीं चाहिए, चाँदी नहीं चाहिए, कोई कपड़ा नहीं 
्रन्त नहीं, फल नहीं, दिल्‍ली की सरकारी डेरी से मिलने वाला बन्द 
' बोतल का दूध नहीं--आप कहेंगे फिर तू मांगता क्या है। लो बत- 
। लाता हूँ मैं क्या मांगता हूँ । यह झोली फैलाता हूँ आपके समक्ष जो 
माँगता हूँ वह दे देना, कृपणता न करना । 

( उनकी वाणी में उस समय विशेष वेदना थी । ऐसा प्रतीत 
| हुश्र जैसे वस्तुतः कोई फकीर मस्ती भरी वाणी में भीख माँगता 
। हो। अपनी झोली उन्होंने फैला दी । कुछ देर शान्ति रही, चहुँ शोर 
¦ सन्नाटा छा गया | तभी उनकी दई भरी, मस्ती भरी, भीख माँगती 

हुई ध्वनि गूंज उठी- ) 
जो जो चिन्ता पके मन में झ्रापको कष्ट दे रही है, जो . 
३ भाषति विपत्तियाँ आपको सता रही हैं, जो रुकावट आपके 
: जीवन को दुःखा बना देती हंसी वे से “मेरी? क्षोली०में डाल 
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दो-डाल दो, शाबास-डालते जाओ । रुको मत दे दो. मुझे अ्रपने 
' सारे कष्ट, अपने सारे क्लेश, अपने सारे दुःख, सारी चिन्ताएँ। दे दो, 
दे दो, दे दो। 


( और फिर वे चुप हो गये। आँखें बन्द, होंठ हिलते हुए । 


SNe ANI eS 


मुख मण्डल शान्त। उनके सामने बैठे हुए कितने ही लोगों की ग्रांखों . 


से आँसू बह निकले । एक युवती अपनी सिसकी रोक न सकी । धीरे 
से बोली आह ! मां ! परम्तु पूज्य श्री आनन्द स्वामी जी महाराज 
की गम्भीर ध्वनि गूंज उठी) 

देव ! मुझे ही सब दुःख दे दे । 

जग जन सारे सुख पायें॥ 

ग्रौरों के जो कलुष भोग हों। 

इस जन के ऊपर झाये ॥ 


॥ समाप्त ॥ 


= 
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